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गपतजी की काव्य-चारा 


गुप्तजी का जीवन-काय्ये 


ना+>+9- अधकस२+ल--- 


जिन दिनो बावू मैथिलीशरण गुप्त का नाम मेरे कानो में पहले 
पहल पड़ा, मैं प्रयाग मे आठवी कक्षा मे पहता था। उस समय तक 
मुझे हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएँ पढने का चस्का नहीं लगा था; यद्यपि 
उसका बीज-वपन मेरे एक सहपाठी मित्र की कृपा से हो रहा था। एक 
दिन संध्या समय, खेल के मैदान मे, उन्होने 'सरस्वती' में नव-प्रकाशित 
गुस्जी की एक कविता श्रवण-गोचर करायी । उसी चिरस्मरणीय दिन 
मैने गुत्त जी के काव्य के प्रति एक अनिवारणीय आकर्षण का अनु भव 
किया | उसके बाद से मै 'सरस्वती' का एक नियमित पाठक हो गया | 
भारत-भारती' के प्रकाशित होने के पहले उसंके कतिपय मार्मिक 
स्थल श्री द्विवेदीजी ने 'सरस्वती' में उद्धुत किये थे | अपने उक्त मित्र 
के अनुग्रह सें मै क्रमशः अपनी पाठ्य पुस्तकों वी अपेक्षा पत्र-पत्रिकाओं 
का अधिक प्रेमी पाठक हो ही गया था। ऐसी अवस्था में इन अंशो 
को प्रायः गाते रहना मेरा एक स्वभाव हो गया | आजमगढ़ पढ़ने जाने 
पर यह साहित्यिक रोग, ठहरने के मकान के सामने ही पुस्तकालय 
होने के कारण, और बढ चला | शीघू ही 'भारत-भारती ग्रकाशित हो 
+ गयी और उसकी एक ग्रति मैने वी० पी० द्वारा मेंगायी | अब वया था ! 
रात दिन 'भारत-भारती' ही की पक्तियों पर मेरा हुदय लट्ट रहने लगा | 


र्‌ गुसजी की काव्य-घारा 


कविता की पक्तियों में गुत्तजी के कवि-व्यक्तित्व की भलक पाकर उनके 
प्रति मेरा आकर्ष ण॒ निरन्तर बृद्धिशील बना रहा | 

एट्रेस्स पास करने के बाद एफ० ए.० में पढने के लिए मै प्रयाग 
फिर वापिस आया | यही कायस्थ-पाठशाला कालेज मे मुझे प्रसिद्ध 
. उपन्यासकार श्रीवृन्दावनलाल वर्मा के छोटे भाई श्री रामनाथ वर्मा मिले, 
जिनके सत्सद्ध के फल-स्वरूप, एक दिन जार्ज ठाउन मे, मैने स्वर्गीय श्री 
बद्रीनाथ भट्ट के मेहमान के रूप में गुप्तजी के दर्शन का भी सौभाग्य 
प्राप्त किया। उनकी बुदेलखडी लाल पगड़ी वास्तव में मनोमोहक 
थी | उनकी सरलता, नम्रता और सज्जनता का परिचय शीघ ही 
बातचीत तथा अन्य व्यवहारों से मिलने लगा | | 

जब गुप्तजी कपड़े बदलकर बैठ गये, तो नौकर ने हुक्‍्का लाकर 
उनके हाथ में रकखा और वे उसे गुड़गुड़ाते हुए मेरी एक कविता 
सुनने लगे; बीच-बीच में उनकी अमूल्य सम्मतियों प्राप्त करने में हुक्के 
की ओर से मुझे कोई बाधा नहीं होती थी। भट्टजी के विनोदशील 
स्वभाव से भी आनन्द का संचार हो रहा था। इतने दिनों के बाद 
आज मैं यह नहीं कह सकता कि कमरे में ब्रिजली की रोशनी हो रही 
थी या लालटेन की सहायता से मैंने कविता पढ़ी थी । किन्तु एक बात 
का मुझे अवश्य ही स्मरण हे--भट्टजी ने गुप्तजी से कहा था, चलो 
गुसजी, हम ठम कह्दी भाग चले | ईश्वरेच्छा, मद्नजी इस लोक से सदा 
के लिए. भाग भी गये | 

कई वर्षा हुए, मैंने अपने ग्रन्थ 'महाकवि हरिश्रौध' का लेखन- 
कार्यय आरम्म करने पर सोचा कि वत्तमान काल के अन्य कृती 

ग्रन्थकारों की कृतियों का भी एक साधारण अव्ययन प्रस्तुत करने से 

सम्मवतः उन क्षुद्र मनो-विकार-अ्स्त समालोचनाओ का बल घटे, जो 
आजकल अनुत्तरदयित्वपूर्ण लेखको की लेखनी से प्रयत होकर 
हिन्दी-साहित्य. के कलेवर को दूपित कर रही हैँ | इसी विचार से प्रेरित 
होकर मैने प्रसाद जी, रत्नाकर जी, ग॒ुं्त जी, ठाकुर गोपालशरणसिदह 


गुप्तजी की काव्य-घारा ३ 


तथा श्री रामनरेश त्रिपाठी के दर्शन किये। रत्नाकरजी तथा अन्य 
वईउक्त सज्जनो ने तो तुरन्त ही मेरी प्रश्नमालिका का यथोचित 
उत्तर देकर अनुगहीत किया। मॉँसी-सम्मेलन में मैने गुत्तजी का भी 
ध्यान इस ओर आकहृष्ट किया और लौटते समय उनके निवास-स्थान 
पर भी मै गया | किन्तु श्रद्धेय हरिआ्रौधजी तथा उनके अनुगत दर्जनों 
युवक कवियो की आगत मण्डली की उपस्थिति कविता-पाठ के 
अधिक अनुकूल हो रही थी; उन्हीं दिनों 'साकेत' छुपकर तैयार हो 
गया था और स्वभावतः उसके कतिपय अशो का रसास्वादन करने के 
लिए. सभी अधीर हो रहे थे । ऐसी अवस्था मे प्रस्तुत स्वल्प समय के 
भीतर मेरे इस विषय के उपस्थित हो सकने का वहाँ कोई अवसर 
नही था । 

गुप्तजी ने 'साकेत” के जो अश पढ़े, उनसे उपस्थित कविगण खूब 
प्रमावित हुए | 

उस समय तक 'साकेत' प्रकाशित तो नहीं हुआ था, किन्तु 
आगत साहित्यिकों का सम्मान करने के लिए ग़ुप्तजी ने उसकी 
थोड़ी सी प्रतियाँ मेंगा कर समपित कीं | इन प्रतियो के लिए इतना 
अधिक आग्रह बढ़ा कि निश्चेष्ट बैठे रहनेवाले को उसे सहज ही 
प्रास करना सम्भव नही रह गया; क्योंकि, प्रतियो की संख्या आवश्य- 
कता से एक न्यून थी । इस न्यूनता ने आकर मेरे ही सिर पर आक्रमण 
किया, क्योकि, सम्पूर्ण मण्डली में मै ही सबसे अधिक प्रयत्न-शूल्य 
था। फलतः मुझे छोड कर शेष सभी के हाथ 'साकेत' की एक प्रति 
लगी | मुझे अपनी असफलता पर कोई खेद नही था; क्योंकि, मे 
उसके लिए पहले से तैयार था। किन्तु बाबू सियारामशरण इस 
अूटि को कब सहन कर सकते थे ! प्रयाग पहुँचने के कुछ ही दिनों 
बाद उनके प्रयत्न से 'साकेतां की एक प्रति डाल पर से गिरने 


वाले पके हुए फल की तरह अनायास ही मेरे करतल-गत 
हो गयी। 


डे शुप्तजी की काव्य-घारा 


. इसी बीच पत्नो में हिन्दी की सौ श्रेष्ठ पुस्तके' नामक एक लेख 
प्रकाशित हुआ। इसमें आधुनिक काल की दस सर्वश्रेष्ठ काव्य- 
पुस्तकों की तालिका इस प्रकार बनायी गयी थी;--- 


लेखक पुस्तक 
हरिओऔध प्रियप्रवास 
मैथिलीशरण गुप्त भारत-भारती 
मैथिलीशरण गुप्त जयद्रथवध 
जयशंकर प्रसाद आंसू 
सुमित्रानन्दनपंत पल्‍लव 
सुभद्रा कुमारी मुकुल 
महादेवी वर्म्मा नीहार 
लक्ष्मीनारायण अन्तर्जंगत्‌ 
रामनरेश त्रिपाठी स्वप्न 
शान्तिप्रिय द्विवेदी परिचय (?) 


इस तालिका मे साकेत' का नाम न देख कर पाठक आश्चर्य्य 
करेंगे | इसकी कैफियत देने की आवश्यकता का शायद लेखक महोदय 
ले स्वयं अनुभव किया; इसी कारण उन्होंने लिखा;--- 

भुमे श्री मैथिल्ीशरणजी का 'साकेत' नहीं पसन्द आया । 

न जाने काव्य की किस कसौटी से लेखक ने 'भारत-भारती” को 


साकेत' से भी ऊँचा स्थान दे दिया था । 


इस लेख के सम्बन्ध में एक सम्पादक महोदय ने लिखा था;-- 

“अ्न्यत्र इसी अंक में श्री सूर््यनाथ तक्रू का एक लेख इस विषय 
पर प्रकाशित हुआ है। इस प्रकार के चुनावों से किसी का सवीश 
मे सहमत होना कठिन ही है, क्योकि यह दृष्टिकोश तथा रुचिकी 
विभिन्‍नता का प्रश्न है। जिसे एक आठ्मी उत्कृष्ट मानता है, उसे 
ही दूसरा निकृष्ट समक सकता है। लेखक महोदय के चुनाव से 
कितने ही अंशों में हमारा भी मत-मेद है--उदाहरण के लिये 'लतखोरी 


गशुप्तजी की काव्य धारा प्‌ 


लाल को हास्यरस की श्रेष्ठ पुस्तकों मे सम्मिलित करना और 
“चिडियाघर' जैसी उत्तम पुस्तक को छोड देना लेखक की अनभिज्ञता 
का सचक हैं। इसी प्रकार यात्रा-सम्बन्धी पुस्तको मे “चीन मे तेरह 
मास! तथा हमारी एडवर्ड तिलक-यात्रा' नामक पुस्तको की गणना न 
फरना जबरदस्त भूल है |” 

इस नोट में 'साकेत' के सम्बन्ध में एक शब्द भी न देख कर बड़ी 
निराशा हुई श्रीयुत्‌ तक्रू के लेख की इस त्रुटि की ओर पाठकों का 
ध्यान आक्ृष्ट करना तो दूर की बात, “विशाल-भारता सम्पादक ने 
मत-विभिन्‍नता को स्वाभाविक बतलाकर यह समभाने का परिश्रम 
करना भी आवश्यक नहीं माना कि किस सीमा का उल्लंघन करने पर 
मत-विभिन्‍नता हास्यास्पद हो जाती है। 

उक्त मत का अवलोकन करने के अनन्तर 'साकेत' के प्रति विशेष 
उत्साह रखने वाले श्री नगेन्द्र का मत पाठक देखे--- 

“गुप्त जी की कृतियों में 'साकेत' मुझे बहुत अच्छा लगा । उसको 
मैंने अपने विद्यार्थी जीवन से अब तक न जाने कितनी बार पढ़ा---और 
प्रत्येक बार एक नवीनता का अनुभव किया, परन्तु फिर भी मेरे मन की 
तृप्ति नही हुई |” 

इस सम्बन्ध में एक योग्य सम्पादक की निम्नलिखित पंक्तियाँ 
स्मरण रखने योग्य हैं;--- 

“विद्वानों में मतभेद स्वाभाविक है, परन्तु हिन्दी साहित्य के विद्वानों 
मे इतना अधिक मत-वैपरीत्य है कि देखकर आश्चर्य्य होता है | ऐसा 
कोई भी विषय नही है जिसपर हिन्दी के अधिकाश विद्वान सहमत हो 
सके। हिन्दी भाषा-भाषियो मे न तो कोई लोकमत है और न कोई 
लोक-रुचि | इससे विद्वानो का उत्तरदायित्व और भी अधिक बढ 
नाता है। सर्व-साधारण एक मात्र इन्हीं की सम्मति पर निर्भर रहते 
हैं। किसी का उत्साह बढ़ाने के लिए. अब प्शसा-पूर्ण उद्गारों की 
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आवश्यकता नही है | आवश्यकता है विवेचनापूर्ण आलोचनाओ की | 
न की परन्तु हिन्दी के विद्वानों में अभी संरक्षण का भाव बना हुआ 
है। उन्हें अब यह भाव छोड कर विवेचना करनी चाहिए । तभी 
हिन्दी-साहित्य मे लोकमत बन सकेगा | छोटे हो या बड़े, उदीयमान हो 
या लब्ध-अतिष्ठ, लेखको की सभी रचनाओं की परीक्षा के लिए एक 
ही कसौटी होनी चाहिए. | तभी हिन्दी में साहित्य की मर्य्यादा स्थापित 
होगी और तब यह सम्मव न होगा कि जिसे एक विद्वान सर्वेत्कृष्ट 
कहे उसे दूसरा निम्न श्रेणी का समझे, जिसे एक मौलिक कहे उसे 
अन्य मौलिकता से सर्वथा शूतल्य समझे ।” 

निस्सन्देह, हममें मत-वैपरीत्य तब तक बना रहेगा जब तक 
हमारी मानत्री प्रकृति के संगठन में कोई विशेष अन्तर नहीं उपस्थित 
होता । किन्तु फिर भी प्रत्येक मत-वैपरीत्य के लिए सिद्धान्तों का आधार 
तो चाहिए ही | उदाहरण के लिए “हिन्दी की सौ श्रेष्ठ पुस्तके! शीर्पक 
लेख के लेखक को काव्य-पुस्तको में से 'साकेत' का वहिष्कार करते समय 
अपनी रुचि ही को प्रधानता न देकर किसी विशेष तर्क-सड्भगत कारण का 
भी उल्लेख करना चाहिए, था | किसी नियम, किसी सिद्धान्त के अभाव 
में रुचि मात्र की दुहाई देने का कोई मूल्य नही | 

देखिए, केवल व्यक्तिगत रुचि ही को महत्व देनेवाली समालोचना- 
शैली के सम्बन्ध मे एक विदेशी हिन्दी-लेखक डा० सुपेरियो मात्या एम० 
ए.०, पी० एचच० डी० क्या कहते हैं:-- 

“साहित्यिक जगत्‌ भे बहुत सोच समभकर बात कहनी हो।]ोे 
है, विचार कर मुँह खोलना पडता है. क्योकि वहाँ व्यक्तिगत कलह से 
कोई सम्बन्ध नहीं है | हमारे- विचार साहित्यिक जगत्‌ में आकर 
सम्पूर्ण ससार की वस्तु हो जाते हैं और हमारा व्यक्तित्त अलग 
हो जाता है। वहाँ यह कहने से काम नहीं चलेगा कि अमुक ग्रन्थ मुझे 
अच्छा नहीं लगता अथवा अमुक अन्थ मुझे अच्छा लगता है। 
व्यक्तिगत रूप से आप सड़ी से सड़ी पुस्तक को सत्र से अच्छी और सत्र 
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से अच्छी को अत्यन्त भ्रष्ट समझ सकते हैं, यह आपकी इच्छा है, 
किन्तु जनब्च आप कागज, कलम, दावात लेकर किसी ग्रन्थ का गुण-दोप- 
विवेचन करने बैठे, तब आप एक बडे उत्तरदाय्रित्व का काम कर रहे 
हैं | कागज का स्पर्श करने के पहले, दावात का ढकना खोलने से पहले 
ओर कलम हाथ में लेने से पहले आप को अपना हृदय ठटोलना चाहिए 
कि आप स्वयं कितने गहरे पानी मे हैं ।” 
यह सच है कि वत्तमान समय से हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र में लोकमत 
का अभाव है। “जिसकी लाठी उसकी भैस की कहावत में शक्ति की 
महत्ता वर्णित है; किन्तु इससे भी अधिक सच यह है कि हिन्दी साहित्य 
के मैदान में मैंस उसी की है जो अधिक से अधिक लोगो के पास 
जाकर वोट अपने पक्ष मे कर सके | हाल ही में अनेक लेखको ने 
अपनी लोकोत्तर वशीकरणु-कला का जैसा परिचय दिया और अनेक 
विद्वानों ने जिस प्रकार उनके प्रति आत्म-समर्पण करके अपनी सिद्धान्त- 
हीनता को उदाह्मत कर दिखाया है, उसकी स्मृति अभी लोगों के हृदय 
में ताजी ही होगी | अस्त । 
अनेक वर्ष हुए, मुजफ्फरपुर सम्मेलन के समापति-पद्‌ के लिए 
स्वर्गीय, पं० पद्मसिंह शर्म्मा का निर्वाचन हुआ था | उस समय विशाल- 
भारत-सम्पादक ने साहित्य-क्षेत्र मे शासन करने के लिए एक डिक्टेटर 
की आवश्यकता घोषित की थी। छुः वर्षो बाद उन्होंने अपनी इस 
घोषणा को वापिस ले लिया | घोषणा वापिस लेने में भी उन्होने लग- 
भग उतना ही उल्लाह प्रदर्शित किया जितना घोषणा करने में | वास्तव 
मे, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे, एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता रहती है 
है जो सत्य के प्रगतिशील स्वरूप का दर्शन करने तथा औरो को भी 
उसकी ओर उन्मुख करने में समर्थ हो | पं० पद्मसिह शर्म्मा एक श्रेष्ठ 
समालोचक थे, सहानुभूति, न्यायप्रियता की उनमे कमी नहीं थी | फिर 
भी उनकी शक्तियो की एक सीमा थी और वर्त्तमान हिन्दी-साहित्य के 
विस्तृत क्षेत्र मे उनका दृष्टिकोण सर्वदेशीय नहीं हो सकता था | इसी 
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कारण जत्र उनसे उचित से अधिक की आशा, और असंयत ढंग से 
अयथार्थ की घोषणा की गयी, तब यह निश्चित था कि उसमें निहित 
सत्य अंश की विजय के साथ ही साथ अयथार्थ अंश का हनन हो जाय | 
आगे चलकर वही हुआ, 'विशाल-भारत' के ग्रचार-पढु सम्पादक को 
अपने मत मे ही क्रान्तिकारी परिवत्तन करना पड़ा | 

वास्तव में उक्त सम्पादक के दोनों मतों के मध्य में ही सत्य का 
अंश उपस्थित है| ऐसे व्यक्तियों की हम आवश्यकता तो है, किन्द 
उतनी ही मात्रा में उन्हें सफलता मिलेगी जितनी उनमें शक्ति है। इस 
सम्बन्ध में हमारे दो कर्च॑व्य हैं । (१) अपने कार्य्य-कर्ताओ की शक्ति के 
सम्बन्ध में यथार्थ राय कायम करना, (२) अयथार्थ राय कायम करने पर 
यदि यथावाज्छित परिणाम न दिखायी पड़े तो अत्यधिक निराशा में यह 
न कह बैठना कि साहित्य-क्षेत्र म नेता की आवश्यकता ही नही है | 
आधुनिक काल में केवल समालोचना के द्वारा द्विवेदी जी से अधिक 
किसी ने यश नहीं अर्जन किया है, किन्तु सन्‌ १६३६ अथवा सन्‌ १६४० 
ई० में भी वे कार्य्य-क्षेत्र मे प्रवेश करके उनती ही कृतार्थता ग्रात्त कर 
सकते जितनी सन्‌ १६०४ और सन्‌ १६२० के बीच में कर सके, इसमे 
सन्देह है । 

जो हो, साहित्य-क्षेत्र मे सहानुभूति, सुरुचि और निष्पक्षुता से 
सम्पन्न व्यक्ति द्वारा शासित होने की हमें अत्यन्त अधिक आवश्यकता 
है। कृषि के अभाव में घास-पात आप ही आप जमने लगता है, इसी 
तरह उपयुक्त कार्ब्यकर्ताओ के अभाव मे निन्द्र-पथानुद्ञामी कार्य-कर्ता 
आप ही आप उत्पन्न हो जाते हैं | यह स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है, 
इसका परिचय पाठको को एक चिद्दी से लगेगा, जिसे में यहाँ उद्ध,त 
करूँगा। इसे किसी एक दद्ध सज्जन& ने 'सरस्वती-सम्पादक के पास 
जशेजा था और उन सम्पादक महाशय ने इसे अपने पत्र मे श्रकाशित कर 


दिया था:--- 
४ ट 


& सम्भवतः स्वय आचार्य्य द्विवेदी 
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: “ ुम्हारी चिट्ठी मिली। वत्त॑मान साहित्यिक रुचि के सम्बन्ध में 
क्या लिखें | आजकल लेखकों का रंग दंग कुछ और ही तरह का है । 
मेरे समय में यह बात नहीं थी | अधिकाश लेखक समय और सदाचार 
का ध्यान रखते थे, परन्त अब वह बात कहाँ ! 

“ग्राजजल के उदीयमान लेखक तो साहित्य की चर्चा न कर के 
साहित्य-्षेत्र मे काम करने वालो की चर्चा करना ही साहित्यिक कार्य 
सममभने लगे हैं| वे जब साहित्य-चर्चा मे आते है तब या तो पुराने 
साहित्यिकारों की फजीहत करते हैं या वत्तमान समय के साहित्यिक््तेत्र 
में काम करने वालो की खबर लेते हैं। उनकी इस समय ऐसी ही 
साहित्यिक सुरुचि दिखायी देती है । तुम्हारे नगर के एक साप्ताहिक ने 
तो इस कार्य का ठेका सा ले लिया हे। सम्पादक और लेखको का 
उसमे खूब उपहास किया जाता है। कहते हैं, इस पत्र की बडी खपत 
है। तब तो यही जान पड़ता है कि लोग निन्दा-पूरक लेख लिखना 
ओर पढना बहुत पसन्द करते हैं। मेरे समय में नवयुवक लेखकों की 
भी ऐसी ही रुचि थी या,नही, इसका ज्ञान मुझे नही । ऐसे लेख भी 
मुझे इधर ही देखने में आये हैं। इन लेखो में बड़े से बड़े हिन्दी- 
लेखक का उपहास किया जाता है, उसकी कमजोरियों वता कर उसका: 
विद्र प किया जाता है, सड़ी से सड़ी बात को आधार मान कर उसके 
रूप-रेखा की, उसके रहन-सहन की तसवीर बड़ी साफ-सुथरी भाषा में 
खीची जाती है | ओर यह सब हमारे वे नवयुवक करते हैँ जिनसे मातृ- 
भाषा के भविष्य में हित की आशा है। इनकी इस प्रकार की रुचि वी 
याद आते ही मेरे तो रोगठे खड़े हो जाते हैं | एक पत्र की “चरित-चर्चा' 
के जो कटिद्ञ तुमने मेरे पास भेजे हैं उन्हें, मालूम होता हे, तुमने 
ध्यान देकर नही पढ़ा' है। उसकी झड में तुमको जो भीतरी मार दी 
गयी है उसे वर्तमान साहित्यिक सुरुचि का एक बढ़िया नमूना समझो | 
उसी पत्र के हाल के एक अंक में, तुम्हारे सम्बन्ध मे, जो स्थानीय 
मिश्री! घोली गयी है, उसे युवक साहित्यिकों के साहित्यिक सदाचार , 
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का उत्कृष्ट उदाहरण मानो | भाई, यह क्रान्ति का युग है। और क्रान्ति 
के समय में ऐसी ही बाते शोभाजनक मानी जाती हैं |' क्रान्ति-काल का 
शील-सदाचार ही अ्रपना अलग होता है । और क्रान्ति के उपासक 
अपने नवयुवक लेखको की इस प्रकार की काक-बृत्ति को क्षमा कर 
सकते हैं। मै पुराने युग का हूँ, मै तो यही कहूँगा कि वे संमय और 
सदाचार की अवहेलना कर रहे हैं, जिसमे उन्हीं का अहित है, क्योकि 
वे अपनी साहित्यिक प्रतिभा का दुरुपयोग कर रहे है |” 
बाबू मैथिलीशरण गुप्त ने उपन्यासकारो की सुरुचि की 'भारत- 
भारती” में इस प्रकार आलोचना की है :--- 
“है और ओऔपन्यासिको का एक नूतन दल यहाँ। 
फैला रहा है जो निरन्तर और भी हलचल यहाँ। 
दौरात्म्य ही अब लोक-रुचि पर हो रहा है सब कही | 
हा स्वार्थ ! तेरी जय !! अरे तू क्या करा सकता नही |” 
आश्चर्य्य है कि हिन्दी-ससार में वर्त्तमान पत्रकारों द्वारा जिस 
चिन्ताजनक कुरुचि का प्रसार हो रहा है, उसने उनका ध्यान आक्ृष्ट 
“नहीं किया । 'भारत-भारती' के नवीन संस्करण में यह विषय भी छूटना 
न चाहिए | 
फिर भी कुरुचि के वर्त्तमान प्रवाह को देखकर निराश होने की 
आवश्यकता नही; जिस समाज में आदर्श-गत जागरूकता का अभाव 
हो जाता है, यक्ष्म सत्य के स्वरूप को हृदयगम करने की शक्ति 
नहीं रह जाती, आलस्य और अकर्मएयता जीवन की प्रगति को विराम 
दे देती हैं वहाँ कुरुचि उसी प्रकार बढती है जिस प्रकार साफन 
किये जाने वाले घर में गन्दगी और खाली पड़ी जमीन में घास । 
समाज मे कुरुचि के निवारण के लिए ऐसे आदर्श प्रस्तुत किये जाने 
चाहिएँ जिनमे आत्मत्रलिदान का सन्देश विद्यमान हो, इसी प्रकार 
साहित्य में भी ऐसे ही आदर्शों की अवतारणा की आवश्यकता है | 
कृषि की वृद्धि के लिए घास को काट निकालने की भी आवश्यकता 


गुप्तजी की काव्य-धारा ११ 


होती है, हमें भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि कुरुचि प्रतिष्ठा के 
आवरण को प्राप्त कर अनुरज्ञित न हो जाय.। अपने इस प्रयत्न मे 
हमारा आक्रमण कुरुचि पर होना चाहिए, न कि कुरुचिपूर्ण व्यक्तियो 
के चरित्र पर | साधु समालोचना का यही आदर्श समाज का कल्याण 
कर सकता है। 

एक वर्त्तमान हिन्दी लेखक का निम्न-लिखित कथन सर्वथा 
सत्य है:--- 

“साहित्य के विकास मे समालोचना का स्थान बहुत ऊँचा है। 
साहित्य सामाजिक सुकुर है। इसमे समाज की भाव-धारा प्रति-फलित 
होती है। अतएव साहित्य के बिना किसी उन्‍नति-कामी जाति का काम 
नही चल सकता । साहित्य को भली-भाति जाग्रत करने के लिए 
समालोचना अपरिहाये है | “समालोचना रचनाओ के ग़ुण-दोषों को 
दिखाती है, उनको विशुद्ध सुन्दरता देने का पथ-निर्देष करती है, अच्छे 
प्रस्तावों के द्वारा उनकी अग्रगति सूचित करती है, विश्लेषण और 
अभिमत के प्रकाश द्वारा अच्छी रचनाओ को सजीव कर देती है।” 

इस लेखक की निम्न-लिखित पक्तियाँ भी उक्त पंक्तियो ही की 
तरह निविवाद हैं-- । 

“समालोचक होना अत्यन्त कठिन है। समालोचक वही हो सकता 
है जिसके भाव और दृष्टि में समता आ गयी हो, जो रस और भाव 
को सर्वेथा अपना चुका हो--जो रस और भाव के उस केन्द्र पर पहुँच 
गया हो जहाँ से सब रस एक से आनन्द-प्रद दिखने लगे, अर्थात्‌ जो 
साहित्य-क्षेत्र मे उस पूर्णावस्था को प्राप्त कर चुका हो कि उसमे द्वेष 
का लेश न रहे। केन्द्र कहते भी उसी स्थान को हैं जहाँ से परिधि का 
प्रत्येक विन्दु समान अन्तर पर हो । अस्तु। मित्र एवं श्र को सम 
दृष्टि से देखने वाले बहुत कप्त हैं। अतः कवि हो या आलोचक, यदि 
वह समता के उस केन्द्र पर पहुँचने की चेष्ठा भी करता रहे तो उसकी 

तूटियों क्षम्य होती हैं। जो मुझ जैसा दूसरा नहीं,” के सिद्धान्त पर 


हंठ गंगरी का काब्य धारा 


का उत्पाट उदाहरण मानो | भाई, यह साम्ति का युग है । और कानिति 
है समेत भें ऐसी ही शत शोमाजनर मानी जानी है) झान्तियाल वा 
शील-सशयार ही 'ग्रपना व्यलग ता है। और न्ात्लि के उपासक 
धापन नंवयप्रण लगगो वा इस प्रशर की शाम्यनि मो ज्षग्मो का 
सकते | में पसने युग झा ?, मेंतोयटी रह्गा हिव्रे समय और 
सदालार ती शझवलना हर सही हैं, जिसमें उन्हीं ना प्यदित है, क्योंदि 
थे अपनी साहित्यिम गतिभा का दुसप्रयोग कर रह हैं । 
बाद मैंसिलीशरग गुप्त ने उपस्यासहारों पी सुरुचि की 'मारत- 
भारती में एस प्रगर आलोचना की # : 
४ है यौर शोपन्यासितें क्र एक नूतन दल बहाँ। 
पला रहा है जो निरन्तर और भी इलचल यहाँ। 
दौरात्म्य ही अ्रत्र लोक-दलि पर द्वो रहा है सत्र कहीं | 
दवा स्वार्थ ! तेरी जय !! अरे तू क्या क्र सकता नहीं ।” 
आश्चर्य है कि हिन्दी-संसार में वर्तमान पत्रकारों द्वारा जिस 
चिन्ताजनक कुरुचि का प्रसार हो रहा है, उसने उनका ध्यान श्राक्ृष्द 
नहीं किया। भारत-मारती' के नवीन संस्करण में यह विषय भी छूटना 
न चाहिए | 
फिर भी कुदचि के वर्त्तमान प्रवाह को देखकर निराश होने की 
आवश्यकता नहीं; जिस समाज मे आदर्श-गत जागरूकता का अभाव 
हो जाता है, सूक्ष्म संत्व के स्वरूप को हृदयंगम करने की शक्ति 
नहीं रह जाती, आलस्थ और अकमरण्यता जीवन की प्रगति को विराम 
दे देती हैं वहाँ कुरुचि उसी प्रकार बढ़ती है जिस प्रकार साफ न 
किये जाने वाले घर में गन्दगी और खाली पड़ी जमीन में घास। 
समाज मे कुरुचि के निवारण के लिए ऐसे आदर्श प्रस्तुत किये जाने 
चाहिएँ जिनस आत्मवलिठान का सन्देश विद्यमान हो; इसी प्रकार 
साहित्य में भी ऐसे ही आदर्शों की अवतारणा की आवश्यकता है। 
कृषि की वृद्धि के लिए घास को काट निकालने की भी आवश्यकता 


गुसजी की काव्य-धारा ११ 


होती है, हमें भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए. कि कुरुचि प्रतिष्ठा के 
आवरण को प्राप्त कर' अनुरजित न हो जाय। अपने इस प्रयत्न में 
हमारा आक्रमण कुरुचि पर होना चाहिए, न कि कुरुचिपूर्ण व्यक्तियों 
के चरित्र पर । साधु समालोचना का यही आदर्श समाज का कल्याण 
कर सकता है। | 

एक वर्त्तमान हिन्दी लेखक का निम्न-लिखित कथन सर्वथा 
. सत्य है;-- 

“साहित्य के विकास में समालोचना का स्थान बहुत ऊँचा है। 
साहित्य सामाजिक मुकुर है। इसमे समाज की भाव-धारा प्रति-फलित 
होती है। अतएव साहित्य के त्रिना किसी उन्‍नति-कामी जाति का काम 
नही चल सकता | साहित्य को भली-भाति जाग्रत करने के लिए 
समालोचना अपरिहार्य है । /समालोचना रचनाओ के गुण-दोषों को 
दिखाती है, उनको विशुद्ध सुन्दरता देने का पथ-निर्देष करती है, अच्छे 
प्रस्तावों के ह्वारा उनकी अग्रगति सूचित करती है, विश्लेषण और 
अभिमत के प्रकाश द्वारा अच्छी र्चनाओ को सजीव कर देती है ।” 

इस लेखक की निम्न-लिखित पंक्तियाँ भी उक्त पक्तियों ही की 
तरह निविवाद है--- * 

“समालोचक होना अत्यन्त कठिन है। समालोचक वही हो सकता 
है जिसके भाव और दृष्टि में समता आ गयी हो, जो रस और भाव 
को सर्वेथा अपना चुका हो--जो रस और भाव के उस केन्द्र पर पहुँच 
गया हो जहाँ से सब रस एक से आनन्द-प्रद दिखने लगे, अर्थात्‌ जो 
साहित्य-क्षेत्र मे उस पूर्शाविस्था को प्राप्त कर चुका हो कि उसमे द्वेघ 
का लेश न रहे । केन्द्र कहते भी उसी स्थान को हैं जहाँ से परिधि का 
प्रत्येक विन्दु समान अन्तर पर हो | अस्तु | मित्र एवं शत्र्‌ को सम 
दृष्टि से देखने वाले बहुत कमर हैं। अतः कवि हो या आलोचक, यदि 
वह समता के उस केन्द्र पर पहुँचने की चेब्डठा भी करता रहे तो उसकी 

त्रूटियों क्षुम्य होती हैं। जो मुझ जैसा दूसरा नहीं,” के सिद्धान्त पर 


श्र गुगजी की याध्य चारा 


चलता ९ उसका दशा सास्तन भे शोलसनीय है | यह रात्य है कि समदर्शी 

समालोनक समर #, पर सेस्या मगने साले और अभीष्ट आदर्श को 

सामने रसायन याते बहने है, और गगर उनके लिए समालोचक शब्द 

है ब्वााद्वार शिया जाने तो कोई ।र्ज नहीं | एक झ्ंगरेज लेस्क लिस्यता 

है कि सुख्धरसा फराट पर है | उदे कति नीम लरानमी ने भी लिखा 
कि मर्र लेगान-लिपि फेन्‍्ड्र को प्राप्त कर । 

छा० सुपेरियों मात्या एम० ए.०, पी० एच ठी० समालोचना के 
सम्बन्ध भें लियते हैं।--- 

“उमालोचना भी कला है | जितनी भी कलाएं ह सब्र मनुप्य-हृदय 
को सुख पहुँचाती हैं । जिससे मनुष्य को दुःख पहुँचे वह कार्य्य कला- 
व्मक नहीं कहलाएगा ) शअ्रतः समालोचना इस प्रकार होनी चाहिए 
फ्रि उससे किसी को दुःख न पहुँचे। लिखने की शैली, तर्कों की 
बनावट और विचारों का सकलन इस प्रकार हो कि शत्र भी समालो 
चक की बातो का लोह्ाय मान ले और हँसते हुए. मान ले | यदि यह 
हुआ तो समालोचना कलात्मक न हुई | ६ डडेमार समालोचना तो कला 
न होकर बला द्वो जाती ह>लेखक के लिए भी ओर समालोचक के 
लिए भी । जैसे दर्पण मे मनुष्य अपने मुख के दोप देख कर भी दर्पण 
को चूर नहीं करता, ठीक उसी प्रकार समालोचक को लेखक का दर्पण 
बन जाना चाहिए--स्वच्छु, सुन्दर, दर्शनीय और स्पष्ट । जब दर्पण 
गदा होता है तो मुंह गदा दिखायी देता है। दर्पण बदल दिया जाता 
है, फेंक दिया जाता है। अतः फेकने योग्य दर्पण बनने की सलाह मै 
किसी को नहीं दूंगा | समालोचना बड़ा ही कठिन, बड़े ही उत्तर-दाग्रित्व 
ओर बड़े ही महत्व का कार्य्य है |” 

इस सम्बन्ध भे निम्नलिखित कथन भी यथार्थ है।--- 

“समालोचना का काम सहज है और कठिन भी है। मैच्री-भाव से 
प्रेरित होकर केवल प्रशसा करने के लिए या द्वेप-बुद्धि से उत्तेजित 
होकर केवल दोष दिखाने के लिए यदि 'कोई लेखनी उठावे तो 'आलो- 


गुतजी की काव्य-धारा श्र 


चना का काम बिलकुल सहज हो जाता है। परन्तु आसक्ति और ईर्ष्या 
दोनो से परे होकर केवल कर्त्तव्य-बुद्धि से की हुईं सात्विक समाचोलना 
लिखने मे जो कठिनाई हुआ करती है, उसका अनुमव केवल वे ही 
लोग कर सकते हैं जिन्होने ऐसी राग-द्वेष-विमुक्त आलोचना कमी को 
हो । वर्त्तमान हिन्दी-साहित्य में ऐसी पक्षुपातरहित वैज्ञानिक आलोचनों 
कम देखने में आती है ।” 

नीचे की पंक्तियों में समालोचक जौहरी के रूप में प्रस्तुत किया 
गया हैः- 

” “जौहरी दो काम करता है। जब अन्य मनुष्य कोई मूल्यवान्‌ 
पत्थर बेचने को लाता है तत्र उसकी जॉच-पडताल करता है और 
गुण-दोष दोनों को देखता है। यद्यपि मूल्य घटाने के लिए बहुधा 
दोषों का ही वर्णन करता है, पर स्मरण रहे कि जो मूल्य वह देता है 
वह गुणों का, जिससे प्रकट होता है कि गुण-ग्राहक है। कभी-कभी 
वह अपनी दूकान से और बढ़िया नगीना लेकर मुकाबला करने लगता 
है और कहता है कि देखो, अमुक गुण जो मेरे नगीने मे है, तुम्हारे 
में नही है और अमुक दोष जो तुम्हारे में है, मेरे में नहीं है | यह तो 
हुआ खरीदते समय का काम | दूसरा काम होता है बेचते समय का 
जब वह तारीफ के पुल बॉधता हुआ अपने नगीने के दोषों को 
छिपाता है ।” 

समालोचक का काम इस जोहरी के काम की अपेक्षा कठिन है ) 
जौहरी का काम मौखिक है, जिसमे पकड की अधिक गुजाइश नहीं, 
ह मूल्यवान पत्थर मोल लेते समय दोप-बाहुल्य ओर बेचते समय 
प्रशंसाधिक्य का प्रदर्शन कर सकता है । किन्तु समालोचक तो 
अपनी पुस्तक मे एक जगह जो कुछ लिख देगा, चाहे वह निन्‍्दा हो 
चाहे प्रशंसा, उसके लिए. वह सम्पूर्ण ससार के सामने सदा के लिए 
चद्ध हो जायगा । अतएव समालोचक उक्त जौहरी की नीति से काम 
नही कर सकता | 


हरा गुम जी का पाट-धारा 


शदि इसे सत्य के उपासक हों तो हमें दो रूप धारण करने की 
भोई व्यायश्यक्ता नहीं । सये और पर का भूगदा राजनीति में भले दी 
उठाया णा सऊझे, किले शुद्ध साहिशिक झृति में हमें अपने पाठक 
को «या प्रयाग घ्रौर बाशी का नियासी हो, शझथवा पेरिस या लन्दन 
फा-ल्‍अपने से मिन्‍न ने समझना चाहिए। अँगरेजो की प्रोपेगेएटा 
की नीति की अपनाकर यदि हमने अपने साद्ित्-ज्ेत्र मे सफीर्णगु स्वढेशी 
नीति का अनुसरण हहिया, तो जितने श्रश में हमारे कार्स्य में मिख्या 
और कृतिम तत्यो का समरावश होगा उतने शअशों में बह हमारे लिये 
घातक होगा | 

अनेक पत्रफारों के सहयोग से जो प्रसाद श्रद्धेय दरिश्रोध जी 
नो बृद्धावस्था मेप्रास्त हुआ है बद 'उद॒भठ आदि समालोचकों की 
कृपा से बावू मैथिलीशरण गुम को युवाकाल ही में उपलब्ध हो 
चुका | गुमजी के लिए यद्द अच्छा द्वी हुआ; क्योकि तवुण वय में 
प्रहार सहन की शक्ति भी अधिक रहती है; यद्यपि क्रोध के कारण 
स्थिरता के हाथ से निकल जाने की आशका भी बनी रहती है। 
सनन्‍्तोष की वात है कि गुप्तजी ने समालोचनाओं के दूपित और कट 
अशों से भी प्रायः अप्रभावित रह जाने का अपना अभ्यास बना लिया 
है, और उन्हें अपनी मौत आप मरने के लिए. कांलदेव के हवाले 
करके, तथा निरपेक्ष भाव से अपना काम ज्यों का त्यों ही नहीं, इुगुने, 
तिगुने उत्साह से करते रह कर अपने गौरव की दइद्धि की है। किन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि प्रायः अर्द्धा सत्य ही पर आश्रित रहने वाली 
आलोचनाओं ने उनके सम्पन्ध में हिन्दी-ससार में बहुत अधिक गलत- 
फहमी फैला दी है, जो थोड़े समय से कम तो हुई है, किन्तु बिलकुल 
मिटी नहीं । जिस समाज में लोक-मत का अभाव होता है, उसमे 
भेड़ियाधसान की प्रद्गत्ति ही अधिक देखी जाती है । इसका स्वाभाविक 
परिणाम यह है कि उनके सम्बन्ध में दो मत एक दूसरे के उतने ही 
विरोधी हो गये हैं जितने विरोधी छुत्तीस के तीन और छुः होते हैं--- 


गुप्तजी की काव्य-धारा श्ध्‌ 


एक मत यह है कि गुप्तजी एक श्रेष्ठ कवि हैं, दूसरा मत यह है कि व 
कवि ही नहीं हैं, केवल तुकबंदी करते हैं | अस्वु । 

इस अन्थ को लिखने का निश्चय प्रकट करने के बाद मैने अज्भ- 
रेजी कालेज के एक अध्यापक महोदय से गुस्जी के काव्य की चर्चा 
की और उसके सम्बन्ध मे उनके विचार जानने चाहे। उन्होने मुझे 
जो कुछ बतलाया, उसे प्रकाशित करने के सम्बन्ध मे जब मैने उनसे 
पूछा तो उन्होने उत्तर दिया कि उस अवस्था में कुछ और सोच- 


' विचार की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में मै उसे यहाँ पाठकों 


के सामने प्रस्तुत करने के लिए तो स्वतन्त्र नही हूँ; किन्तु उनसे 
पूछे बिना भी उनके मत का एक अंश यहाँ लिख देने में मुझे कोई 
हानि नहीं दीख पड़ती। उन्होंने कहा, हिन्दी के किसी भी कवि का 
खड़ी बोली पर उतना अधिकार नहीं है जितना गुस्तजी का उस पर है, 
म॒प्तनी ने खड़ी बोली को परिमार्जित और परिष्क्ृत करने में विशेष श्रम 
किया है, उनकी भाषा में स्वाभाविकता अधिक है। इस विषय में दो 
मत हो सकते हैं। जीवित कवियों क्री ठुलना कर के कोई निष्कर्ष 
निकालना समालोचना का सबसे अधिक अप्रिय अश है; साथ ही 
उसके लिए यह उपयुक्त स्थान भी नहीं | किन्तु, आशा है, इस विषय 
में दो मत नही हो सकेगे कि गुप्तजी ने हिन्दू सस्कृति की रक्षा और 
हिन्दूसमाज के उद्बोधन की दिशा में विशेष परिश्रम किया है। 
यर्तमान हिन्दी-कवियों मे उनको छोड़ कर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हे 
जिसने हिन्दू-समाज को जगाने का प्रयास करते हुए पूर्यरूप से राष्ट्रीयता 
के प्रवाह की सद्भधति निभायी हो । 

भारतवर्ष में आरयमनोद्त्ति-प्रधान आदर्श समाज का जो चित्र गुप्त 
नी ने अपनी कृतियों मे अकित करने की चेष्टा की हैं वह अनेक 
साधनो-द्वारा सम्पन्न हुआ है। स्फुट पद्मों वाली उनकी रचनाएँ----'पद्य- 
प्रब्धा, मारत-भारती,” 'पत्रावली,” वैतालिक,' 'स्वदेश-सद्भीत,' “हिन्दू” 
आदि, हैं, इन सभी में स्वदेश-प्रेम का भाव भरा हुआ है, जन्म-भूमि 
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का 


श्ध ;ल्‍ गुसनी की साव्य-भाग 


हिन्दी-साहित्य की सेवा में ग्स रुकर उन्होने जो कतिया हिन्दी पाठवों 
को भेंट की हैं, उनके कारण ये उर्नीं सिग्काल तक स्मरण रक्खेंगे | इन 
कृतियों के आधार पर गुप्तजी की बिचार-धारा और कवित्व-शक्ति का 
दम अध्ययन कर सकते £# । 

गुप्तजी के ग्रथों में जिन विषयों की और उनकी प्रमृत्ति दिखायी पढ़ती 
है, उनका सम्बन्ध अधिकाश में मानव-समाज से है, इसकी भी चर्चा की 
जा चुकी है, कवि ने बहत ही थोड़ी कविताएँ इस दग की लिखी दें, जिनमें 
उसने केबल अपने छुदय के उदगारो को व्यक्त करने की चेष्ठा की हो | 
अनेक कवियों को निराश प्रेम अथवा वियोगी प्रेम से काव्य-प्रेरणा 
मिलती है। कितनों ही को ईश्वर-प्रेम से श्रेरणा मिलती है | गुप्त जी 
की काव्य- प्रेरणा का यूनत्र इन सब से भिन्न है ।. उन्हें मानव-समाज के 
वर्ग विशेष से विशेष सहानुभूति है, विशेष प्रेम हैं। उसी के देन्‍्य ने 
उनके छदय मे करुणा का सज्चार कर के उनकी काव्य-कला की सेवाओं 
का नियोजन किया है; इसकी ओर भी इशारा किया जा चुका है। इस 
कथन को अधिक स्पष्ट करने के लिए उक्त अ्रथो में समाविष्ट विपय 
की एक संक्षित चर्चा कर लेना आवश्य है। 

(रंग में मंग' में कवि ने अपने नायक गेनोली-नरेश ल्ालसिंहकी 
विचित्र अपमान-भावना और उसके फल-स्वरूप उत्पन्न शोकजनक 
काणड की ओर हमारा ध्यान आक्ृष्ट किया है। हमारे देश में माना- 
पमान के अतिरजित-दृष्टिकोण ने कितने घरो और नगरो को बरवादी कर 
दी है, इसके कथन की आवशयकता नही | 'रग में भग' हमारे इसी 
दोष की ओर लक्ष्य करता है, जिसके कारण हमने बहुत बड़ी-बडी हानिया 
सहन की हैं | हे 

भारत भारती', हिन्दू ', 'गुरुकुल', 'शक्ति और वैतालिक' तो 
स्पष्ट रूप से हिन्दू-समाज के उद्बोधनार्थ लिखे गये है। 'जयद्र॒थवध' 
में भी श्रीकृष्ण द्वारा श्रजुन के प्रति उपदेश के व्याज मे इसी कार्य की 
साधना की गयी है | 


गुप्तजी की काव्य-घारा. १६ 


'विकट भरा नामक छोटी सी रचना में एक बालवीर का चरित्र 
अकित किया गया है । ] 


अ्नघ' में मघ नामक एक समाज-सेवक का लोकोत्तर चरित्र 
वर्णित है| 'साकेत के नायक लक्ष्मण भी समाज-सेवक श्रीरामचन्द्र के 
जीवन की अलौकिकता से आकर्षित होकर उनकी परिचर्य्या में रत- 
तपस्वी की भाति तप करते दिखलाये गये हैं | श्रीरामचन्द्र की साकार 
मूर्ति हटा कर समाज-सेवा के निराकार आदर्श के रूप में उन्हें ग्रहण 
करने पर दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि लक्ष्मण को उक्त 
आदर्श का अनु चर बनाकर इस काव्य में समाज-सेवा के महत्त्व की ही 
प्रतिष्ठा की गयी है | समाज-सेवा पर कवि ने कितना जोर दिया हे, 
यह साधु-कल्प भरत के उन शब्दों से प्रकट होता है जो उन्होने शन्रुप्न 
से अपनी साधुता को निन्‍्दनीय ठहराते हुए. कहे है! | उन्हें पाठक कवि 
ही की वाणी में श्रवण कर ले ;--- 
“लोग भरत का नाम आज कैसे लेते हैं! 
आये, नाम के पूर्व साध -पद वे देते हैं। 
>< >< >९ 4 
भारत-लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बंधन में। डा 
सिन्धु- पार वह बिलख रही है व्याकुल सन में | 
बैठा हूँ में भर्ड साधुता धारण कर के। 
अपने मिथ्या भरत नाम को नाम न धर के। 
कलु पित कैसे शुद्ध सलिल को आज करूँ मैं | 
अनुज, मुझे! रिपु-रक्त चाहिए ड्ूब मर्खँ में । 
मे अपने जड़ीभूत जीवन की लज्जा। 
उठो इसी क्षणशूर करो सेना की सज्जा।” 
गुरु वशिष्ठ ने भी समाज-सेवा ही की आजा 'साकेत' में श्रीराम- 
चन्द्र को दी हैः-- 


हे गुमजी की काव्य-भारा 


(देवकार्य्य हो. और उदित श्रादर्श हो। 
उचित नहीं फिर मुझे कि क्षोम-स्पर्श हो। 
मुनि-रछफ सम करो विपिन में बास तुम । 
मेटो तप के वित्त और सत्र पत्रास तुम | 
हइरो भूमि का भार भाग्य से लम्य तुम |४ 
करो शआार्य्य सम वनन्‍्यचरों को सभ्य तुम |” 
स्वय रामच न्द्र जीकी वाणी द्वारा कविने अपना समाज-सेवा 
सम्बन्धी भाव च्यक्त किया है :-- + 
ध्यूहु जन बन में हंबने ऋच्त आनर से ८ 
में दूँगा अन्न आर्यत्व उन्हें निज कर से। 
चल दण्डक वन में शीघ्र निवास कर्लूँगा | 
निज तपोधनों के विप्न विशेष हर्रुूगा । 
उच्चारित होती चले वेद की वाणी | 
गूजे गिरि-कानन-सिन्धु - पारा कल्याणी । 
अम्बर में पावन होम घूम घहरावे । 
वसुधा का हरा, दूकूल भरा लहरावे । 
तत्वी का चिंतन करें स्वस्थ हो जानी । 
निर्विध्त ध्यान में निरत रहे सत्र ध्यानी । 
आहुतिया पड़ती रहें अमि सम क्रम से । 
उस तपसरत्याथ की विजय बृद्धि हो हम से। 
मुनियो को दक्षिण देश आज दुर्गम है । 
बर्बनर कोशप गण वहाँ उग्र यम सम है। 
वह भौतिक मद से मत्त यथेच्छाचारी । 
मेट्रेंगा उसकी कुगति कुमति मैं सारी ।” 


थशोघरा' में गौतमबुद्ध के शब्दो मे भी कबि ने उक्त समाज सेवा 
के आदर्श की घोषणा की है :--- 


गुप्तजी की काव्य-धारा ६3.4 


धहे ओक ! न कर तू रोकसटोक | 
” पथ देख रहा है आते लोक । 
मेटू में उसका दुःख-शोक । 
न्ेसा लक्ष्य यही मेरा लल्ाम | 
झो क्षुणमंगुर मंद सम | राम! 
>< 4 /६ 7५८ 
ध्तत्र॒ जनन्‍्मभूमि तेय महत्व | 
जब मैं ले आर्ऊँ अमर तत्व। 
यद्‌. पा ने सके तू सत्य-सत्व । 
तो सत्य कहाँ पम्रम और अश्राम | 
आओ चऋ्णमभंगुर भव, राम! राम !” 
इन पंक्तियों के पढ़ने से गुप्तजी के लक्ष्य के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं 
रह जाता । किन्तु, यहा मै एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ---गुप्तजी 
न तो उस विश्व-प्रेम के समर्थक हैं जो अपने पडोसी की झोपडी से 
निकलने वाले आर्चनाद की ओर से कानो को मूँ द लेता है, और न उस राष्ट्री- 
यता के हिमायती हैं जिसका अ्राश्रय लेकर मुसोलिनी ने हाल ही में अबी- 
सीनिया को स्वाधीनता-बंचित किया है, जिस आलोक को लेकर श्रीराम- 
चन्द्र दएरडक-बन की ओर बढ़े, वह उस . सभ्यता के प्रकाश से भिन्न है 
जिसका कपट्पूर्ण वितरण करने के लिए इटली ने राक्षसी, नरसह्यरक 
कर्म्म॑ किये हैं । निस्सन्देह, गुतजी की समाज-सवा अ्रन्ततोगत््या एक परि- 
मित राष्ट्रीयवा ही के रूप से प्रगट हुई है, किन्तु उनकी यह राष्ट्रीयता वर्च 
मान भारतीय राष्ट्रीयवा अथवा विश्व-प्रेम की विरोधिनी नहीं है । 
जो हो, इसमे कोई सन्देह नही की समाज-सेवा, राष्ट्रसेवा का भाव 
ही गुसजी के काव्य का मूल ग्रे रक है, उनकी समस्त रचनाएँ उससे ही 
ओत-प्रोत हैं | इस भाव के वशीमूत होकर ही उन्होंने ऐसी कृतियो 
का भी निर्माण किया है, जिनमे काव्य-मर्म्मनो ने कदित्व के 
अभाव की शिकायत की हैं| कवि पर इस शिकायत का प्रभाव उडना 
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लाभावनिक था और भारत-भारती' के प्रणयन के बाद गुत्तजी ने कुछ 
ऐस काब्यों के मिग्माण की और "यान दिया जिनमें उनके प्रिय विवय 
रामाज-संत्रा का समावेश तो हुआ ही, साथ ही कला-पत्ष की भी समु- 
चित सन्तुष्टि है | साकेता और 'बशोधरा' गुप्तजी के ऐसे ही अ्थ हैं। 
कफार' गुप्तजी फा एक ऐसा अथ है जिसमे उनके ईश्वरपरक गीतों का 
सग्रह किया गया ह। इस प्रकार सक्तेप में हम कह सकते ह कि उन्होंने 
अनेक दिशाओं में काव्य-प्रयत्न किया है | ऐसी अवस्था भे यह प्रश्न 
उठता ईं कि गुप्तजी के काव्य का ठीक-ठीक मूल्य आकने के लिए, 
उनकी यथार्थ समीक्षा करने के लिए हम किस पथ का अनुसरण करें १ 
यह स्पष्ट है कि ऊपर जिन प्रवृत्तियों की ओर सकेत किया गया है 
उन्ही के आधार पर हम अपने पथ का अनुसधान कर सकते हैं; अर्थात्‌ 
समाज-सेवा के जिस आदर्श की घोषणा गुप्तजी की प्रायः प्रत्येक रचना 
में मिलती है, उनमें कितनी कल्पना और कितनी अनुभूति का समावेश 
हो सका हे, इसका हमें पता लगाना चाहिए; ग्रुप्तजी ने अपनी अभि- 
व्यक्ति मे कितने कवित्व का परिचय दिया है, इसे भी हमें देखना चाहिए, 
तथा, जिन रचनाओं में उन्होंने कला की ओर प्रवृत्ति दिखलायी है 
उन्हें हमें कला की कसौटी पर कसना चाहिए। 


३-सांमाजिक ओर साहित्यिक प्रवृत्तियों की 
घनिष्टता 
पिछले निबन्ध के श्रन्त में मैने गुसजी के काव्य के अध्ययन के 
लिये जिस मार्ग का निर्देश किया है, उसका पहला पडाव है उस कल्पना 
ओर अनुभूति का स्वरूप निर्धारित करना जिसका अवलम्ब लेकर 


उन्होंने अपने काव्य मे वर्त्तमान हिन्दू समाज के आदर्शो को व्यक्त करने 
की चेष्टा की है | इस पड़ाव तक पहुँचने के पहले हमे कुछ परिश्रम 


म 


हि 
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कर लेना होगा; बहुत सी बातो के सम्बन्ध में अपना विचार स्पष्ट कर 
लेना होगा | उदाहरण के लिए. जब तक हम सामाजिक जीवन उत्थान- 
पतन की अनुसारिणी साहित्य की विविध तरंगो में प्रगट होनेवाली 
दोनो के सम्बन्धो की घनिष्टता को नहीं समझ लेंगे तब तक कवि की 
कृति में व्यक्त होने वाले आदर्शा की महत्ता अथवा लघुता के आधार 
पर उसकी प्रतिभा का कोई मूल्य कैसे ऑक सकेगे १ इसलिए गुप्तजी के 
काव्य के सम्बन्ध में आगे बढ़ने के पहले हमें कतिषय प्रश्नों का उत्तर दे 
लेना चाहिए | वे प्रश्न निम्न-लिखित हैं:-- 

१--समाज के जीवन को परिचालित करने वाली कौन सी 
प्रवृत्तियां हैं ! 

२---सामाजिक जीवन की ये प्रवृत्तियों साहित्य को संचालित करने 
वाली प्रन्ृत्तियों से क्‍या सम्बन्ध रखती हैं ? ५ 

३--गत ईसवी शताब्दी के अन्त और वर्त्तमान शताब्दी के आर- 
सम सें हिन्दू समाज में जिन प्रवृत्तियो की प्रचलता थी, उनका तत्का- 
लीन हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियों से क्या सम्बन्ध है ! हे 

सब से पहले प्रथम प्रश्न ही के सम्बन्ध में मै विचार करूँगा | 

जिस कल्पनातीत युग में केवल एक मनुष्य इस भू-मडल पर रहा 
होगा, उसी युग को समाज-हीन युग कह सकते हैं, किन्तु/इस कारण कि 
हमारी स्थूल बुद्धि उस थुग के स्वरूप को हृदयंगम नहीं कर सकती, हम 
समाज और व्यक्ति दोनो ही को अनादि मानने के लिए विवश होते है । 
जब केवल एक ही व्यक्ति रहा होगा तो मनुष्य के सामने बहुत सी सम- 
स्याएँ बिलकुल ही न रही होगी; किन्तु वह स्वर्णयुग रहा होगा या अन्ध- 
कार युग, इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है । जो हो, हमे 
उससे कोई मतलब नही । हमे तो समाज ही से काम है | 

प्रत्येक व्यक्ति सुख और शान्ति की कामना करता है । व्यक्तियों की 
समष्टि के रूप में समाज भी सुख और शान्ति की द्ामना ब्रता है। 
किन्तु व्यक्ति और समाज की कामनाओ में थोड़ा सा अन्तर है । व्यक्ति 
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भी बासना अस्साद्ित सोेकर खन्य व्यक्तियों की सुरा-शास्ति में बाधक हो 
सात्ती है ॥ व्यक्ति-समग्रषट का कामना भी एसी गकार उ्च्छू क्नल ष्टो 
सा्ती है। एस व्यक्ति तथा व्यक्ति-समृट का दमन करना ही समाज 
का कर्च्य है | 


प्रत्येक युग मे समा के जीवन के दो अंग दोते हैं; एक का सम्बन्ध 
कल्पना से ४ और दूसरे का अनुभव से । जैसे प्रति क्षण भविग्य वर्तत- 
मान के रूप मे परिणगत होता चलता है वैसे ही प्रति क्षण कल्पना 
इमारे अनुभव में आती चलती है; और जैसे भविष्य का कहीं अन्त 
नहीं है, वैसे ही कल्पना द्रौपठी के चीर की अपेज्ना भी अनन्त है । अत- 
एव, प्रत्येक अवरथा में सत्य का एक रूप वद द्वोता है जिसकी समाज 
कल्पना करता है, जिसे प्राप्त करने के लिए वह लालायित रहता है, 
ओर एक रूप वह होता है जिसे वह प्राप्त कर चुका रहता है, जिसका 
वह उपभोग करता रहता है | अनुचित धन अथवा मिथ्या यश-सम्मान 
आदि प्रात करने के लिए जो व्यक्ति दुर्निवार इच्छा के वशीभूत होता 
है, उसकी कल्पना बहुत ही नीचे धरातल पर समभनी चाहिए, और जब 
वह उस इच्छा की पूर्ति के निमित्त किये जाने वाले प्रयज्ञों के सिलसिले 
में इतना निर्मम हो जाता है कि औरों की पीडा की कोई परवा ही नहीं 
करता, तब उसकी अनुभूति और भी गयी बीती मानी जायगी । 


समाज के अधिकाश व्यक्ति जिस स्थिति की कल्पना करके उसके 
लिए. लालायित होते है, उसी स्थिति में उक्त समाज के आदर्श का 
निवास रहता है, और अधिकाश व्यक्ति स्थिति को उपलब्ध करने के 
लिए जो उद्योग और परिश्रम करते हैं उसी में लोकमत की प्रतिष्ठा 
रहती है | लोक-सम्मत आचरण के विपरीत कार्य्य करने से समाज को 
ग्लानि एवं आदर्शा की ओर प्रगति होने से समाज को उल्लास होता 
है | समाज के बहुमत की योग्यता के अनुसार उसका आदर्श निम्न से 
निम्न और लोकमत भी निम्न से निम्न हो सकती है । 
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सत्य सूर्य्य की भाति समस्त प्राणियो को अपना प्रकाश वितरित 
करता रहता है। व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूह के उच्छुद्डल आचरण में 
भी सत्य ही की अभिव्यक्ति होती है, तथा आदर्श और लोकमत 
में भी; दोनो में अन्तर केवल इतना ही हैं कि उच्छुद्डलता 
में जिस सत्य का दर्शन होता है उसे समाज अपूर्ण समझता है और 
आदर्श तथा लोवमत के रूप में व्यक्त होने वाले सत्य को वह स्थिति- 
विशेष में पूर्ण मानता है। स्वाभाविक रीति से कितने ही गढ़े समतल 
भूमि के रूप मे परिणत हो जाते हैं ओर समतल भूमि में जल के 
आधात से कितने ही गढो की स॒थ्टि हो जाती है। इसी प्रकार विकास मे 
प्रायः 'उच्छुद्डल' आदर्श और 'लोक-सम्मत' हो जाता है और आदर्श 
तथा 'लोक-सम्मत' उच्छ छूल का रूप पकड़ लेता | 
आदश और लोक-सम्सत सत्य की वेड़ियो से पीड़ित व्यक्ति को 
उच्छ छुलअपनी ओर आक्ृष्ट करने लगता है| क्रमशः पतन आकर्षण 
का अनुगमन करता है, जिससे “आदश्श” और “'लोकमत' को ग्लानि होती 
है। धीरे धीरे व्यक्ति का अनुयायी व्यक्ति-समूह होता है ओर कालान्तर मे 
'व्यक्ति-समाज के बहुसंख्यक भाग का स्थान ले लेता है। तब जउच्छ - 
हुल' आदश और “लोकमत' के रूप में परिणत हो जाता है। इसी प्रकार 
समाज में प्रतिष्ठित आदर्श और 'लोकमत' की साधारणता से ऊब कर 
व्यक्ति-विशेष उच्चतर सत्य को कल्पना से उद्दीस होता तथा आदर्श और 
लोकमत' को ऊँचे धरातल पर ले जाना चाहता है | क्रमशः व्यक्ति का 
अनुगमन व्यक्ति समूह करता है और धीरे-धीरे व्यक्ति-समूह समाज के बहु 
सख्यक भाग का स्थान ग्रहण करता है। कालान्तर मे जिस उच्चतर 
सत्य की उसने कल्पना की है वही समाज के “आदर्श और “लोकमत' 
के रूप में परिवति त होता है, और पहले का आदर्श और “लोकमत 
तिरस्क्ृत 'उच्छ ड्ल' का स्थान ग्रहण करता है। इस प्रकार उच्छ डल? 
आदश' में तथा आदर्श उच्छू छल! मे परिणत हो हो कर कल्पना- 
कानन से नित्य नूतन कुसुम-चयन में रत रहता है । 
डे 
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व्यक्ति जिस निग्नतर श्रथवा उच्चतर सत्य की कल्पना से श्राक्ृष्ट 
होता है उसे समाज तममी अदहण करता दै जब्र उसमें स्वाभाविक आकर्षण 
होता है; अन्यथा स्वीकृत पथ से विभिन्‍न पथ पर चलने वाले व्यक्ति का 
शासन ही परिणाम होता है ।चवोरों, डाकुश्ों, और दुराचारियों को जो 
दण्ड दिया जाता है उसे हम प्रति दिन देखते हैँ ; किन्तु ईसा, सुकरात, 
आदि फो जिन कारणों से दए्ड दिया गया उनसे भी हम श्रपरिचित नही । 

जैसे पानी का नीचे की शोर दलना स्वाभाविक है, वैसे ही निम्नतर 
सत्य को अहण कर लेने के लिए. मानव प्रकृति सहज ही प्रचृत्त होती 
है। किन्तु उच्चतर सत्य को ग्रहण करने के लिए. समाज इतनी आसानी 
से तैयार नहीं होता, जिस आदर्श और लोकमत को वह स्वीकार कर लेता 
है| उसका एकाएक विच्छेद उसे सहन नहीं होता । 

सब अवस्थाओं में समाज की यही प्रवृत्ति नहीं बनी रहती । नहीं, 
वह अपने जरा-जर्जर आदर्श और लोकमत रूपी शरीर का इलाज भी 
कराता है, किन्तु वह ऐसा तभी करता है जत्र उसे उस शरीर में रहने 
, की कष्ट मरण की अपेक्षा अधिक भयकर श्रतीत होने लगता है। किन्तु 

कल्पना को उद्दीत्त करने वाले व्यक्तियों का प्रयत्न जारी रहता है तभी 

समाज को यह समभने की भी बुद्धि बनी रहती है कि वर्त्तमान काया 
के नीरोग किये जाने की आवश्यकता है, नहीं तो बहुधा उसका अस्तित्व 
उसी तरह मिट जाता है जिस तरह असाध्य रोगी अन्त में मृत्यु की गोद 
में सो जाता है| 

जिस समाज का आदर्श और लोकमत पूं जीवाद, व्यवसायवाद, तथा 
अन्य विस्तृत स्वार्थों के आधार पर सगठित होता है उसे लौकिक साधनों 
'का अभाव होते ही निन्‍्तर सत्य की ओर हुलक आने में देर नहीं लगती, 
इसी तरह कल्पना उद्दयीस किये जाने के शत-शत प्रयत्नो के बाद भी 
उक्त समाज में आयः अपना निम्न आदर्श त्याग करके उसके आगे बढ़ नेकी 
इच्छा भी नहीं होती | इसके विपरीत जिस समाज के आदर्श-संगठन में 
आध्यात्मिकता का अधिक सन्निवेश रहता है वह एक तो निम्नतर सत्य 


जा बन की क्‍यवाडके. ... का | 


श्न्तूः 
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की ओर अपेक्षाकृत कम अमिमुख होगा, दूसरे उच्चतर सत्य को भी 
हृदयगम कर लेने मे अधिक विरक्ति नही दिखावेगा । 
दे हु 


जो व्यक्ति समाज को निम्नतर सत्य की ओर उन्सुख करने की चेष्टा 
करता है वह उसकी कल्पना को विकार-ग्रस्त करने का अपराधी होता 
है। इसके विण्रीत जो व्यक्ति समाज को उच्चतर सत्य की ओरे प्रेरित 
करता है वह उसकी कल्पना को उद्यीत करनेवाला कहा जाता है। 
यदि समाज के आदर्श और लोकमत में यथेष्ठ दृढता हुई तथा किसी 
प्रतिभाशाली व्यक्ति ने उसकी कल्पना-शक्ति को भी जाग्रत किया तो 
साधारणुतया समाज प्रथमोक्त व्यक्ति के प्रति सहज ही आत्म-समर्पण नहीं 
करता | ऐसा समाज वही हो पकता है जिसका आदर्श और लोकमत 
आध्यात्मिकता के आवार पर संगठित होता है । 


व्यक्ति की जिन असयममूलक, केन्द्रापसारिणी अवृक्तियो के कारण 
समाज की शरक्तियाँ छिन्‍न-भिन्‍न होती हैं, उसकी कल्पना में विकार 
उत्पन्न होता है, उनका बोध करने के लिए हम व्यक्तिवाद' शब्द का 
प्रयोग कर सकते हैं | इसी प्रकार व्यक्ति की जिन संयमित तथा केन्द्रा- 
मिगामिनी प्रवृत्तियों से समाज की कल्पना उद्दयौप्त होती है अथवा समाज में 
प्रतिष्ठित आदर्श और ल्ोकमत को बल मिलता है तथा समाज अपनी 
जिन सामूहिक प्रवृक्तियों के द्वारा अपने "आदर्श और “लोकमत' की 
रक्ता मे स्वय तत्पर होता है उन्हे हम 'समाजवादों शब्द से च्रोधित कर 
सकते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि आध्या- 
त्मिक आधारो पर संगठित समाज मे व्यक्तिवाद! का जोर उतना अधिक 
नहीं होता जितना 'समाजवाद का | इसी तरह जिस समाज के संगठन 
का आधार वर्गवाद आदि होता है उसमे व्यक्ति-वाद की जितनी प्रत्र॒लता 
होती है उतनी समाजवाद की नही । ससार से जिन अनेक जातियो का 
आज नाम निशान भी नही रह गया है, उनमें व्यक्तिवाद ही का प्राघान्य 
तथा काल के आघात प्रत्याघातो को सहन करती हुईं कोई कोई प्राचीन 


श्प गुस्जी की काव्य-धारा 


जाति यदि श्राज भी जीवन धारण कर रही है तो उसका मूल कारण ह 
है उसमें * समाजवाद' की प्रतत्तियों की प्रमुखता | 

जैसे व्यक्ति का जीवन परिमित द्वोता है वैसे ही समाज का भी परि- 
मित होता है; दाँ समाज का जीवन अ्रधिक दीर्घ अवश्य ही होता दे | 
समाज के सम्पूर्ण जीवन भर व्यक्तिवाद और समाजबाद की प्रवृत्तियों उसे 
पीड़ित और शासित किया करती हैं। 'उच्छ्भल' के रूप में 
व्यक्तिवाद आदर्श श्रौर लोकमत के रूप में प्रगट द्ोनेवाली उसकी 
आान्तरिक शक्ति को बखेरने तथा नव-नव आदर्श और लोकमत के रूप 
में समाजवाद उसकी आन्‍न्तरिक शक्तियों के संगठन में लगा रहता है | 
समाज के भम्पूर्ण जीवन को पीड़ित और शासित करनेवाली व्यक्तिवाद 
तथा समाजवाद की एक मूल धारा होती है, जिसे ब्रीच-बीच में 
शाखा-धाराशों के उत्थान-पतन से सद्यायता अथवा विन्न होता 
रहता है | 

समाज के सम्प्रेन्ध में इस सक्षिपत कथन के अनन्तर अब्र हम द्वितीय 
प्रश्न पर भी थोड़ा विचार कर ले | 

मनुष्य अपने में जिस सत्य का उपयोग करता रहता है उससे परे 
अशात लोक के अनुपभुक्त सत्य का अस्पष्ट दर्शन उसे कल्पना के 
द्वारा मिलता रहता हैं तथा उसकी प्राप्ति से सम्मव नवीन उल्लास 
की अनुभूति के लिए. उसका चित्त उत्कण्ठा-निमन्न बना रहता है । 
इस अनुपेभ्क्त सत्य की उपलब्धि के दो पथ हे--( १ ) विज्ञान; ( २) 
कला । विशान निरीक्षण और प्रयोग द्वारा प्राप्त सामग्री के आधार 
पर निष्कर्ष निकाल कर सत्य के आविष्कार की घोषणा करता है, 
इसके विपरीत कला द्वृदय के हर्ष-वेषाद, तृप्ति-अतृष्ति के आधार पर 
सत्य का अनुभव करती है | काल्पनिक सत्य को विज्ञान अधिकाश से 
स्पष्ट, सुगठित, और सुसगत बनाने का प्रयत्न करता है, किन्तु उसे 
उपभोग-योग्य बनाने तथा उसका उपभोग कराने'का काम कला ही का 
है । विज्ञान द्वारा सुपरिष्कृत की हुईं हमारी सत्य-सावना हमारे हृदय- 
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तल को स्पर्श नहीं करती; वह हमारे शरीर का रक्त बन कर हमें 
पोषित नहीं करती । उदाहरण के लिए प्रति दिन सूख्योदिय के पहले 
दृष्टिगत होनेवाली उषा को ले लीजिए. |, उसे नियमपूर्वक एक विशेष 
समय पर ग्राची को श्रालोकित करते देख कर मनुष्य की कल्पना इस 
जिशासा से उत्तेजित होती है कि वह है क्या ?! जिन तत्वो से उषा का 
निर्माण होता है उन्हें समझा कर, उसके सम्बन्ध मे किसी अस्पष्ट 
कल्पना का एक समाधान प्रस्तुत कर विज्ञान मनुष्य के कोतूइल को 
शान्त कर देता है | सत्य के अनुसन्धान का एक दंग यह्द हुआ, जिसमे 
किसी संशय की गुंजाइश नही रह गयी | कला का पथ यह नहीं है। 
कला कहती है कि यह उषा एक देवी है, माता है जो अन्धकारमय 
विश्व के लिए वत्सल भाव से प्रेरित होकर तथा उसके लिए आलोक 
का'संदेश लेकर आती है| उक्त सत्य को इस रूप में पाकर हमारा 
हृदय आहाद से भर जाता है और उधा के चरणो में हम अपने 
व्यक्तित्व की सम्पूर्ण श्रद्धा मेंट कर देते हैं| ऐसी अवस्था में यह सत्य 
हमारे लिए विदेशी नहीं रह जाता; हमारे अनुभव में आकर वह 
हसारी नस-नस में प्रवेश कर जाता है। के 

विज्ञान और कला दोनों के द्वारा विचारों और भावों का जो 
संग्रह साकेतिक चिन्हों अथवा लिपियो के आश्रय से चिरस्थायी बनाया 
जाता है उसी को साहित्य कहते हैं। और, विचारों तथा भावों का यह 
सग्रह आता कहाँ से है ! मनुष्य के तक-वितक, हृ्ष-विपाउ, ईर्ष्या-हेप, 
क्रोध, घुणा, वीरता आदि स्वाभाविक भावों हो से साहित्य उस उप- 
करण का संग्रह करता है जो उसे लोकोत्तर आनन्द की सृष्टि करने 
में सफल बनाता है | इस प्रकार समाज और साहित्य का अन्योन्य 
अनिवार्य सम्बन्ध सुस्पष्ट है | साहित्य के बिना समाज की प्रगति भले 
ही रुकी रहे, किन्तु समाज के अस्तित्व के लिए. साहित्य अनिवाय्यतः 
आवश्यक नहीं है। इसके विपरीत समाज के अमाब में साहित्य का 
अस्तित्व ही सम्भव नही है | अतएव, समाज और साहित्य का वही सम्बन्ध 


श्चा 
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दे वो सूर्य घोर चन्द्रमा का; ज॑ंसे चन्द्रमा सर्य के प्रकाश से प्रकाशित 
होता है बस ही साहित्य समाज के प्रकाश से अ्राशित होता है| 
इसका अर्थ या है कि यदि समाज में व्यक्तियाद का प्राधान्य है तो 
यह हो नहीं सकता कि साहित्य पर इसका प्रभाव ने पड़े; तथा यदि 
जीवन मे समाजबाद को मदिसा प्रतिष्ठित हो रही है तो यह असम्भव 
कि साहित्य मे उसका प्रवेण नद्दो। 
समाज और साहित्य के सम्बन्ध में यहाँ जो विचार किया गया है, 
उससे प्रत्येक काल मे सामाजिक और साहित्यिक सम्बन्ध की घनिष्टता 
सुस्पप्ट है । इसे स्पीकार कर लेने पर तृतीय प्रश्न का उत्तर हमे आप 
ही आप मिल जायगा; गत इसवी शताब्दी के अन्त और वर्तमान 
शताब्दी के आरम्म में तथा उसके बाद के वर्तमान काल में हिन्दी- 
भाषी हिन्दू समाज में प्रचलित प्रवृत्तियों का तत्कालीन तथा 
वर्तमान हिन्दी साहित्य के साथ घनिष्ट सम्बन्ध भी हमे स्वीकार करना 
पड़ेगा । थ्र्थाव्‌ उक्त निदिष्ट काल के अन्तर्गत उक्त समाज मे समाजवाद 
ओर व्यक्तियाद की जो प्रवृत्तियाँ प्रचलित थी और हैं उन्हीं का प्रति- 
बिम्ब तत्कालीन और वत्त मान हिन्दी-साहित्य के भीतर पडना निश्चित 
है | उक्त प्रद्गत्तियों को भी हमे एक बार अलग-अलग करके देखना 
होगा । इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन मैं आगे करूँगा, यहाँ इतना ही 
कथन पर्य्याप्त होगा कि गुस्तजी ने पूर्ववर्ती काल से यथेष्ट रूप मे अभा- 
वित होकर अपने साहित्यिक कार्य्य-द्वारा समाज को समाजवाद ही की 
दिशा में अग्रसर करने की चेष्टा की है। काल के छोटे बड़े विभागो के 
अनुसार समाजवाद की दूर वा निकग्गामिनी तरद्धो का प्रवर्तन होता 
है, प्रत्येक प्रवर्तीन का गौरव-घोष करने के लिए एक महाकवि अवतीर्ण 
होता है; यह प्रवर्तन एक विशेष आदर्श, एक विशेष लोकमत को लेकर 
प्रगतिशील होता है। गुप्तजी के कार्य-काल में हिन्दू-समाज अथवा भार- 
तीय समाज में समाजवाद का ग्रवर्तन किन-किन दिशाओं से हुआ; यह 
प्रवर्तन अपने साथ किस आदर्श और किस लोकमत को ले आया; उस 
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आदश और उस लोकमत में व्यक्त होनेवाले सत्य को गुप्तजी ने काव्य 
केज्षेत्र में किस परिणाम में व्यक्त किया; उन्होने सामाजवाद की प्रवृत्ति 
का कितना बल बढ़ाया; उनकी कृतियों द्वारा व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति की 
कितने परिमाण में शक्ति घटी; इसकी विवेचना क्रमशः की जायगी। 


४--गुप्तज़ो के काव्य की सामाजिक और 
साहित्यिक एष्ठ-भूमि 


भारतवर्ष के आभ्रमवासी ऋषियों ने जीवन-यापन की एक बहुत 
सुन्दर योजना मनुष्य मात्र के कल्याणार्थ प्रस्तुत की है--वह हे वर्णा- 
श्रम धर्म | चारवणों और चारआश्रमों की व्यवस्था में वर्मवाद के 
सम्पूर्ण कगड़ों की इति-श्री कर देने की शक्ति है, किन्तु जत्र पश्चात्य 
संस्कृति के भौतिकवाद का चश्मा लगाकर कोई उसे देखेगा तो वह 
 बैसी ही दिखेगी जैसे एक साध्वी विधवा बहुप्रियतम-परायणा अमरीकन 
मेमों को प्रतीत होती है। जो हो, हिन्दू-समाज की भूत और वर्त्तमान 
समस्याएँ वर्शाश्रम व्यवस्था ही को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों 
में मानते हुए चलने तथा ग्रायः असफल होने की फल-स्वरूपा हैं । 
जीवन को अधिक से अधिक सौंदर्यमय बनाने के लिए मनुप्य की कल्पना 
जितनी भी दूर जा सकती है उतनी दूर जाकर ऋषियों ने वर्णाश्रम- 
व्यवस्था के आदर्श के रूप मे अपने आपको स्थिर किया है। किन्तु 
अधिक से अधिक अनुकूल साधनों के उपलब्ध होने पर भी यह नहीं 
कहा जा सकता कि कोई भी मनुष्य-समूह उसे पूर्णाश में अहण करके 
उसके अनुसार आचरण कर सकेगा | तो फिर उस मनुष्य-समूह से ही 
पूर्ण सफलता की आशा कैसे की जा सकती है जिसको हिन्दू संज्ञा प्राप्त 
हुईं हे; जो न जाने कितने राज्य-परिवर्तनों के साथ रह कर अधिक से 
अधिक असुविधा-भोगी रहा है | 
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उक्त सामाजिक व्यवस्था फे अतिरिक्त हमारे ऋषियों ने ईश्वर 
प्राध्ि के वीन मार्ग आविप्यात फिये--(१) ऊर्मकारट, (२) उपासना 
( ३) जाने | समाज की योग्यता के अनुसार कभी कर्मकाड की प्रशचलता 
हो जाती थी, कभी उपासना की; और कभी शान की | ब्राह्मणों के 
वैदिक कर्मकाट भें प्रचलित हिंसा के रूप में जब्र व्यक्तियाद अत्यन्त 
असयत अवस्था को प्राप्त द्वो गया था तब समराजवाद ने पबुद्द गौतम 
के रूप मे अपने गम्भीर जाम को प्रगेण करके उसका 'प्रतिकार किया; 
किन्तु कालान्तर भें स्वय बौद्धमत व्यक्तिवाद से पीड़ित हो गया; उसमें 
विभिन्न व्यक्तियों की योग्यता के अनुकूल कर्म का विधान न होने के 
कारण अकर्म और कुकर्म का प्राधान्य होने लगा | तब समाजवाद 
ने शद्धराचार्य के रूप मे उदित होकर पुनः ज्ञान का प्रकाश फैलाया, 
ओर हिन्दू समाज के वर्समान स्वरूप की नींव डाली। शड्लराचार्य ने 
घौद्ध धर्म को तो भारतवर्ष से बिगा कर दिया, किन्तु वे उन बौद्ध 
सस्फारो को, जो अनुचित और अ्रस्वाभाविक वैराग्य से ओत-प्रोत थे, 
मिटा नही सके | हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भिक और माध्यमिक काल में 
जो एक ओर जीवन से विरक्तिपूर्ण और दूसरी ओर श्थ्गारिक काव्य 
अतिशय अमर्यादित रूप में दिखाई पडता है, सो, इन दोनो में के बीज 
बौद्धमत के इसी व्यक्तिवाद की भूमि में पड़े रहकर अंकुरित हुए । 
इस अवशिष्ट व्यक्तिवाद का सामना समाजवाद ने रामानन्द्‌ वल्लभा- 
चार्य आदि के प्रयत्नो-द्वारा किया, जिन्होने वैष्णबी उपासना का क्रम 
चलाया । हिन्दी काव्य के क्षेत्र में कबीर और उनके अनुयायी तथा 
मलिक मुहम्मद जायसी और अन्य अनेक मुसलमान प्रेसमार्गी कवि 
निगुण का राग अलापने लगे और समाजवाद ने कुछु काल तक इनको 
वाणी का आश्रय लेकर फिर वल्‍्लमभाचार्य के शिष्य सूरदास तथा अन्य 
अष्टछाप के कबियो का पल्ला पकड़ा | जन्‍्तु उसका कार्य्य इन सबसे 
विशेष रूप में नही हो सका । कवीर की प्रजृत्तियाँ अविकाश मे या तो 
सहारात्मक थी या निषेधात्मक, मलिक मुहम्मर ग्रादें सूफी खयाल के 


है | 
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हिन्दी कवियो को हिन्दुओं के धामिक अन्धो से विशेष परिचय नही था; 
जिसके कारण वे विशेष प्रभावशाली नही हो सके | इनमें से किसी ने 
समाज का ऐसा स्वस्थ स्वरूप नहीं खडा किया, जो जनता के लिए 
नमूने का काम देता और जिसका वह अनुगमन करती । सूरदास ने 
श्रीकृष्ण की उपासना का गौरव-गान किया और गोपियो का प्रतिनिधित्व 
करके सगुणवाद का कण्डा खड़ा करते हुए. निर्मुणवाद की दिल्‍लगी 
लड़ाई । उन्होने निगु ण की उपासना को उसी तरह हास्यास्पद बत- 
लाया जिस तरह जल को मथ करके मक्खन निकालने का प्रयास । 
निस्सन्देह उन्होने समाजवाद के स्वर में स्वर मिलाया, किन्तु उनके गुरु 
महात्मा बल्लभाचाय द्वारा प्रचारित श्रीकृष्णोपासना में एक चूटि थी: 
उससे महाभारत के कर्मयोगी श्रीकृष्ण के स्थान से भागवत के गोपी- 
बल्‍्लभ श्रीकृष्ण सामने रखे गये थे | इसमे महात्मा वलल्‍्लमभाचार्य्य का 
कोई दोष भी नहीं था; परिस्थिति ही ऐसी थी कि जिस व्यक्तिवाद की 
ऊपर चर्चा की गई है उसके व्यापक प्रभाव के कारण जनता की रुचि 
जा तो मिथ्या वैराग्य की ओर थी या विक्वत श्वगारिकता की ओर; और 
सूफियों को इसी कारण अपने प्रचार-कार्य मे सफलता भी मिल रही 
थी; ऐसी स्थिति भें श्रीकृष्ण के मधुर रूप ही की उपासना पर जोर देने 
के लिये महात्मा वल्‍्लभाचाये विवश थे | जो हो, इस पथ के पथिक 
होकर सूरदासजी समाजवाद का अधिक साथ नहीं दे सके, यही नहीं 
उनके आश्रय से मूल-व्यक्तिवादं के नहाण्क-स्वरहूप खण्ड व्यक्तिदाद का 
बह प्रावल्य बहा जो अपनी मर्य्याठा ने नही रह गया। श्रीकृष्ण को 
परब्रह्म पुछष ओर राधा को प्रकृति के रूप भे कल्पित करके ही यूरठास ने 
राधा-कृष्ण के वियोग और सयोग दीनो ही का वर्णन किया; किन्तु अपने 
सूक्ष्म रूप मे मनोहर होने पर भी उनकी सयोगात्मक कल्पना स्थूल 
रूप से तो दूषणमयी थी ही, जिससे अनेक अंशों मे समाज के लिए, 
उसका हानिकर हो जाना निश्चित था। उनसे तथा उनकी श्रेणी के 
अन्य कवियों से निराश समाजवाद को तुलसोादास ने रामचरितमानस 
कर 
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में ग्रभिव्यक्ति प्रदान की और मिध्या वैगम्य तथा अ्शिष्ट अंगारिकता 
से विस्‍त रह कर, साथ हूँ प्रकृुत वैरास्थ और शगारिकता को जीवन 
में उचित स्थान देकर उन्होंने उक्त काव्य में एक ऐस आदर्श समा> 
की स्थापना की जिसमे देवता, मनुय्य, राक्षस, ब्राह्मण, छत्रिय, वैश्य, 
शुद्ध श्रांदे सभी के लिए एक नियत स्थान है; जहां स्थित होकर, एवं 
दूशरे पर आक्रमण किये बिना ही वे राम-राज्य का सुखोपभाग कर 
सकते |; । 

व्यक्तिवाद और समाजवाद एक दूसरे की प्रतिक्रिया के रूप में 
हमारे जीवन में उपस्थित हुआ करते हैँ । में कद ञ्राया हूँ कि गौतम 
बुद्ध के रूप में कर्मफण्ड के अमर्य्यादित व्यक्तिवाद के विरोध में 
समाजवाद ने अपने को व्यक्त किया था । बौद्ध मत ने जिस अत्रल वेग 
से भारतवर्ष में प्रचार पाया उसके सम्बन्ध में कुछ कथन अनावश्यक 
है; उसने समाज की कल्पना को उत्तेजित करके एक अपूर्व उच्च सत्य 
की उपलब्धि के स्पप्न में, जान की खोज के प्रयत्न में उसको आबदध 
कर रखा और शताब्दियों तक यह अवस्था जारी रही। कहने की 
आवश्यकता नही कि कल्पना का यह उद्दीपन और समाज का उसमें 
श्रग्नाकृतिक रूप से निबन्धन मर्य्यादा से बाहर चला गया और इसी 
कारण समाजवाद के बन्धन के विरोध में उतनी ही प्रबल प्रतिक्रिया 
अक्त व्यक्तिवाद की उच्छु खलता के रूप में हुई । 

उक्त उच्छ 'लता को मै व्यक्तिवाद की वह मूल धारा मानता हूँ 
जिसने हिन्दू समाज को हिन्दी भाषा की उत्पत्ति के पहले ही से अन्र 
ठक पीड़ित कर रक्‍्खा है, और जिसका तभी दमन हो सकेगा जब 
भौतिक शक्तियों से सम्पन्न होकर समाजवाद उतने ही वेग के साथ 
उपस्थित होगा । व्यक्तिवाद के मूल प्रवाह पर समाजवाद की अनेक 
खण्डघाराएँ आघात करती हैँ और किसी चिर॒स्थायी सामजस्य के प्रति 
निधि-स्वरूप समाजवाद के मूल प्रवाह पर व्यक्तिवाद की खड-घाराएँ 
जोट किया करती हैं। हिन्दू समाज में कबीर के समय से लेकर अब तक 
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व्यक्तिवाद और समाजवाद के जो अनेक खणड-प्रवाह एक दूसरे से 
टकराते रहे हैं, उनका चित्र हमें हिन्दी-काव्य मे दृष्टिगोचर होता है । 
कृष्ण-काव्य के क्षेत्र मे सूरदास जी के परवर्तती कवियो में सूरदास 
की सी प्रतिमा न होने के कारण श्रीकृष्ण और राधा का विराद स्वरूप 
तो कल्पना से परे हो गया; रह गया उनका साधारण मानव-स्वरूप 
जो अपनी साधारणता मे एक चरित्रवान्‌ दम्पति के चरित्र से भी हीन 
श्रेणी का था | इस कारण उच्छु खल <४ंगारिक काव्य अनेक शता- 
ब्दियों तक राधा-कृष्ण पर आलम्नित होकर प्रवाहित होता रहा, वहाँ 
दूसरी ओर व्यक्तिवाद के बन्न को बढ़ाता हुआ 'रामचरिंतमानस' की 
उपेक्षासा करता हुआ आगे बढ़ा। रामचरिंतमानस ने परिवत्तित 
परिस्थितियों में वर्णाश्रम धम्म की रक्षा के साथ-साथ ग्रेम और भक्ति 
के प्लैटफार्म पर मानव-मात्र को हिन्दू समाज के भीतर समाविष्ट करने 
के बहुत बड़े सुधार को स्वीकार करते हुए संगठन का जो सूत्र जनता 
के सम्मुख रकखा उसके पास केवल नैतिक आकर्षण का बल था, उधर 
राजशक्ति समाज को सर्वथा विरोधी पथ का पथिक बनाने की चेष्टा 
कर रही थी। मुसलमान सम्राठों की अनियंत्रित विलासिता क्रमशः उन 
हिन्दू राजाओं की विलासिता को भी उत्तेजित करने लगी, जिन्हें अब 
आपस में लड॒ने मिडने का अधिक अवसर नहीं रह गया था। स्वभा- 
बतः इन हिन्दू नरेशों की कुदचि का अनुग मन उनके आश्रित कवियों 
की रुचि को भी करना पडा | फलतः कृष्णकाव्य के क्षेत्र में सूरदास के 
उत्तराधिकारियों की प्रतिमा नायिका-भेद के चारों ओर उत्साहएूर्वक 
अक्कर काटने लगी और रांमचरितमानस लंका में विभीषण की तरह 
राम नाम का सुमिरन ही करता रह गया | 
चौद्धमत के विकृवत स्वरूप से उत्पन्न होने वाले व्यक्तिवाद का प्रचल 
वेगतो अनेक प्रकार से हिन्दू समाज को आक्रान्त कर ही रहा था-- 
बह वेगजो बड़े प्रतल सुधारकों के भी पॉव जमने नहीं देता था, यहाँ 
तक कि तुलसीदासजी के सबसे ग्रभावशाली प्रयत्न की भी, जैठा कि ऊपर 
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कहा या लुका है, उसके द्वारा उपेक्षा ही गयी---विन्तु, अन्य परिंस्थि- 
तिर्यां भी समाजबाद के विकास के अनुकूल नहीं थी । मिस खड़ी बोली 
के प्रथम लेखक अमीर खुसरों थे वह शाहजदाँ के समय तक पहुँच कर 
कुछ फारसी और कुछ अरबी शब्दों फे सहयोग से 'डठद” नाम धारण 
करके अपना एक स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित करने की चेप्टा कर रहीं 
थी | अ्रठारवी शताब्दी के आरम्भ में ओरज़जेब के देहान्त के बाद 
मुदृम्मद्शाह के शाइराना दरबार में उदू' के प्रथम कब्रि शाहवर्ली 
अल्लाह, उपनाम “ली का प्रवेश हुआ | इस काल की स्मृति में 'बली' 
ने लिखा है-- 
दिल वली का ले लिया दिल्ली ने छीन । 
जा कहो कोई मुहम्भप शाह सू। | 

जो हो, इस नये पनपने वाले उदू' काव्य ने भी हिन्दू! समाज के 
आदर्श और लोकमत को उस तल तक उठ कर न आने दिया जिस तल 
तक 'रामचरितमानस' उसे पहुँचाना चाहता था | 

दिल्‍ली राजधानी की तबाही हो जाने पर उसके आश्रित अनेक 
मुसलमान सजनों ने तलवार की जगह कलम को हाथ में ले लिया और 
जिनके हाथ में पहले ही से कलम थी उन्होंने उसे मजबूती के साथ 
पकड' लिया । ऐसे बहुत से शायरो ने लखनऊ के नवाब वाजिद्श्नली 
शाह के यहाँ, जो स्वयं भी कुछ शायरी का शौक रखते ये, अडंडा ' 
जमाया | लखनऊ के इन मुसलमान शायरो ने मुसलमान समाज की 
कल्पना को विकृृत करने, उसके आदर्श और लोकमत को नीचे से नीचे 
तल तक ले आने में कोई कसर नही की -] 
. ' मौलाना हाली ने अपने ऐसे शाइरीपरस्त भाईयो के सम्बन्ध में 
विरक्ति के साथ लिखा: है-- के 

“बुरा शेर कहने की गर कुछ सजा है। 
अबस मूठ बकना ' अगर नारवा है ॥ 


डे 


शुप्तजी को काव्य-चधारा ३७ 


तो वह महकमा जिसका का्जी खुदा है । 
हे मुकरि र जहाँ नेकी बद की जजा है। 

गुनहगार वा छूट जायेगे सारे। 

जहन म को भर देंगे शायर हमारे ॥” 
अध्यापक आजार ने भी कहा है - 

“यह इज़हार कात्रिल अफसोस है कि हमारी शायरी चन्द मामूली 
मुतालिब के फन्दे में फँस गयी है, यानी मज़ामीन आशिकाना, मैख्वा- 
रिये मस्ताना, गुलो गुलजार, बहारी रज्ञ व बूका पैदा करना, द्विजू की 
मुसीब्रत का रोना, वस्ले मौहूम पर खुश होना, दुनिया से बेज़ारी, इसी 
में फूलनक की जकाकारी, और गजन यह है कि अगर कोई असली माजरा 
ब्रयान करना चाहते है तो भी खयाल इस्तआरों में अदा करते हैं । 
नतीजा यह कि कुछ नहीं कर सकते हैं ।” 

' दिल्‍ली की तबाही के बाद लखनऊ के अतिरिक्त रामपुर और 
हैदराबाद में भी उद्‌' के शायर फैले । हैदराबाद के शायरो की अपेक्षा 
'लखनऊ और रामपुर के शायरो ने मुसलमान समाज को अधिक प्रभा- 
वित किया । यह स्मरण रखने की वात है कि तत्कालीन शिक्षित 
'हित्दू'अनेक व्यवसायिक सूत्रों से मुसलमान समाज के बहुत सन्निकट 
ये । इस सूत्र से मुसलमानों से प्रात्त सस्कारो को उन्होने हिन्दू समाज मे 
चारों ओर फैला दिया | कचहरियो में फारसी की जगह उदू' को मिल 
गयी, थी, .इस' कारण शिक्षित ओर अशिक्षित सभी तरह के हिन्दुओं पर 
ज़दू/ की धाक थी | ऐसी अवस्था में उदू' काव्य का भी हिन्दू समाज 
और हिन्दी काव्य को श्रधोगामी बनाने मे सफल सहयोगी होना सर्वेथा 
स्वॉभाविक था | 

' मुगल राज्प के अवसान के वाद देश मे अगरेजी सत्ता की 
स्थापना होने लगी | क्रमशः अधिक शक्तिशाली होकर उसने अपनी 

अनेक नवीनताओ द्वारा चिरकिकत्तंव्य-विमूढ हिन्दू समाज को 

सम्मोहित-सा कर, दिया | हिन्दू समाज की चेतना-शवित का जितना 


हे 
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लाप अंगरजा राज्यन्काल में हुआ उतना मुसल्मानी शासन मे नहीं 
हुआ था। ईसा की पूरी अठारहवी तथा उनन्‍्नीसवीं शताब्दी का पूर्वार्द 
हन्दू समाज की आत्म-बिस्पति का काल समझा जाना चाहिए। 
इस समय अँगरेजी शिक्षित मएउली में उन सब आदशो और सस्थाओ, 
का उपद्वास किया जाने लगा था जिनकी प्रतिष्ठा रामचरितमानस 
में की गयी ६ | ईसाइयत का जोर बढ़ रहा था; , रामचन्द्र, कृष्ण, 
गैतम, कपिल, कणयाद आदि के वंशज ईसामसीह की शरण भ जाने 
को अ्धीर हो रद्द थे; क्योंकि इदलोक परलोक दोनों ही का आनन्द 
प्रदान करने की क्षमता हूस समय ईसाइयों ही के पास प्रतीत हो रही 
थी | मुसल्मानी राजत्वकाल मे मूर्तियों तोड़ी गयी थी और मन्दिर 
भ्रष्ट किये गये ये; श्रेंगरेजी शासन-काल भें इसकी आवश्यकता ही 
नही रह गयी, भक्त की जिस श्रद्धा और भक्ति से पाषण में भी 
भगवान्‌ का आविर्भाव होता है उसी का लोप द्वो जाने से मूर्तिया 
आप ही आप प्राणशज््य सी होने लगी | इस परिस्थिति मे यह समय, 
दिन्दू-समाज के भीतर भयझ्डर व्यक्तिवाद के विस्तार का हो गया। धर्म्म 
के ज्षत्र मे, आचार के क्षेत्र मे, काव्य के छेत्र में---सभी जगह व्यक्तिवाद 
का बोलबाला हो गया ओर 'पडित सोइ जो गाल बजावा' की उक्ति 
अरितार्थ होने लगी | 

किन्तु व्यक्तिवाद कितना भी दिग्विजयी क्‍यों न हो, उसके सामने 
खमाजवाद की हार पग पग पर क्यो न प्रत्यक्ष हो रही हो, अ्रन्ततोगत्वा 
अदृष्ट शक्तिया व्यक्तिवाद के सहार और समाजवाद की विजय-घोषणा 
में निरन्तर लगी रहती हैं। समाजवाद ने अंगरेजी शिक्षा के अस्त 
ही से काम लेना शुरू किया। अ्रेंगरेजी के अ्रध्ययन ने जहाँ लोगों 
को श्रद्धालु, अनावश्यक तथा प्रायः विकृत आलोचनारत बनाया 
था वहाँ देश के लिए. अगरेज पुरुषो, स्रियो तथा बच्चो के सर्वस्व- 
बलिदान की कहानी भी आद्श-रूप में उनके सामने रक्खी | इसका 
स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि हमारे अँगरेजी-शिक्षितो मे सैकड़ो ही 


५ 


्‌ः 


गुमजी को काव्य-धारा रे६ 


अवगुण क्‍यों न हों, किन्तु वे अथवा उनके सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति 
उन लोगो की अपेन्ता कहीं अधिक देशभक्त हुए जो दीमकों की तरह 
प्राचीन शास्त्रों के पत्रों को ही चाटने में लगे रहे। स्वामी दयानन्द 
« मग्स्यती ने जिन दिनो वैदिक धर्म्म का ईसाइत और इस्लाम के साथ 
समभौता करके, तथा मूत्तिपूजा के खंडन में रत होकर, आर्य समाज की 
स्थापना की थी और उत्तरी भारत में अंगरेजी शिक्षितों के एक बड़े 
भाग को अपनी ओर शआ्राऊंष्ट कर लिया था, लगभग उन्हीं दिनों भार- 
तेन्दु हरिश्चन्द्र का आविर्भाव हुआ, “जिन्होंने हिन्दी-काव्य के भीतर 
देशभक्ति-तत्त्व का प्रवेश किया । धीरे-धीरे सभी सुशिक्षितों को अपनी 
पराधीनती खलने लगी और हिन्दी कविता में उत्साह, साहस तथा 
'ऋमर ता के प्रति प्रीति बढ़ी । 

भारतेन्दु के ज़ीवन-काल ही मे राष्ट्रीय महासभा की भी नींव पड़ौ, 
जिसमे अनेक उदार. अद्भरेजों और उत्साही शिक्षिंत भारतीयों के पार- 
'स्परिक' सहयोग से भारतीय-जनता के कष्ट-निवारणार्थ जन्म धारण 
किया | लगभग इन्ही दिनो उदृ-काव्य के क्षेत्र में मौलाना हाली और 
मौलाना अकबर की देश तथा जाति-भक्ति-मूलक कविताओं दारा 
मुसलमान समाज के आदश' तथा लोकमत को उन्नत बनाने की चेष्टा 
भी सफल होने लगी । 

हिन्दी के कवि भारतेन्दु और उदू' के कवि मौलाना हाली के 
व्यक्तित्व में थोड़ी-सी भिन्नता थी । भारतेन्दु मे #ंगारिकता की मात्रा 
भी यथेष्ट थी, साथ ही बहुत ही थोड़ी उम्र में काल ने उन्हें परलोक- 
बासी बना दिया, इस कारण उनके व्यक्तित्व का गम्मीर विकास नहीं 
हो सका था | इसके विपरीत मौलाना अल्ताफ हुसेन हाली ने बहुत 
ही गम्भीर तत्रीग्रत पायी थी, ईश्वर ने उन्हें दीघवय प्रदान करके मुस- 
एमान समाज की साहित्यिक रुचि का परिष्कार करने का अच्छा अवसर 
भी दिया | जो हो, इन अनेक परिस्थितियों के सम्मिलित सहयोग ने 
हिन्दू समाज में समाजवाद की उस खणइ-धारा को जन्म दिया जिसने 


द् गुप्तजी को काव्य-धारा 
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लोप अंगरजी राज्य-काल में हुआ उतना मुसत्मानी शासन मे नहीं 
शुआ था। दसा की पूर्री अठारहवी तथा उन्नीसवी शताब्दी का पूर्वार्द 
दिन्दू समाज की आत्म-विस्मृति का काल समझा जाना चाहिए। 
इस समय अ्ेंगरेजी शिक्षित मएडली में उन सब आदशो' और सस्थाओ 
का उपहास किया जाने लगा था जिनकी प्रतिष्ठा रामचरितमानस 
में की गयी हे । ईसाइयत का जोर बढ़ रहा था; , रामचन्द्र, कृष्ण, 
गैतम, कपिल, कणाद आदि के वशज ईसामसीह की शरण भे जाने 
को अरधीर दो रदे थे; क्योकि शदलोक परलोक दोनों ही का आनन्द 
प्रदान करने की क्षमता इस समय ईसाइयों ही के पास प्रतीत हो रही 
धी | मुसल्मानी राजत्वकाल मे मूत्तियाँ तोड़ी गयी थी और मन्दिर 
अ्रष्ट किये गये थे; ओंगरेजी शासन-काल में इसकी आवश्यकता ही 
नहीं रह गयी; भक्त की जिस श्रद्धा और भक्ति से पाषण में भी 
भगवान्‌ का आविर्भाव होता है उसी का लोप हो जाने से मूत्तिया 
आप ही आप प्राणशत्य सी होने लगी | इस परिस्थिति में यह समय, 
हिन्दू-समाज के भीतर मयझ्छर व्यक्तिवाद के विस्तार का हो गया | धर्म्म 
के ज्षत्र मे, आचार के क्षेत्र में, काव्य के छेत्र म---सभी जगह व्यक्तिवाद 
का बोलवाला हो गया और 'पडित सोइ जो गाल बजावा' की उक्ति 
अरिताथ होने लगी | 

* किन्तु व्यक्तिवाद कितना भी दिग्विजयी क्‍यों न हो, उसके सामने 
खमाजवोद की हार पग पग पर क्यो न अत्यक्ष हो रही हो, अ्रन्ततोगत्वा 
अरहृष्ट शक्तिया व्यक्तिवाद के सहार और समाजवाद की विजय-घोषणा 
मे निरन्तर लगी रहती हैं। समाजवाद ने अंगरेजी शिक्षा के अस्त्रो 
ही से काम लेना शुरू किया। अँंगरेजी के अध्ययन ने जहाँ लोगों 
को श्रद्धालु, अनावश्यक तथा प्रायः विकृत आलोचनारत बनाया 
था वहाँ देश के लिए अगरेज पुरुषों, स्रियो तथा बच्चो के सर्वस्व- 
बलिदान की कहानी भी आदर्श-रूप मे उनके सामने रकक्‍्खी | इसका 
स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि हमारे अ्रेंगरेजी-शिक्षितो मे सैंकड़ो ही 


गुतजी की काव्य-धारा रे६ 


अवगुण क्यो न हो, किन्तु वे अथवा उत्तके सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति 
उन लोगो की अपेक्षा कहीं अधिक देशभक्त हुए जो दीमको की तरह 
प्राच्चीन शास्त्रों के पन्नों को ही चाटने म॑ लगे रहे । स्वामी दयानन्द 
« ग्स्वती ने जिन दिनो वैदिक धर्म्म का ईसाइत और इस्लाम के साथ 
समभौता करके, तथा मूर्तिपूजा के खंडन में रत होकर, आर्य समाज की 
स्थापना की थी और उत्तरी भारत में अंगरेजी शिक्षितों के एक बड़े 
भाग को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था, लगभग उन्हीं दिनों भार- 
तेन्दु हरिश्चन्द्र का आविर्भाव हुआ, “जिन्होंने हिन्दी-काव्य के भीतर 
प्ेशभक्ति-तत्त्व का प्रवेश किया । धीरे-धीरे सभी सुशिक्षितों को अपनी 
पराधीनतां खलने लगी और हिन्दी कविता में उत्साह, साइस तथा 
'ऋमर ता के प्रति प्रीति बढी। 

भारतेन्दु के ज़ीवन-काल ही मे राष्ट्रीय महासभा की भी नोंव पडौ, 
जिसमे अनेक उदार.अज्भरेजों और उत्सादी शिक्षिंत भारतीयों के पार- 
'स्परिक' सहयोग से भारतीय-जनता के कष्ट-निवारणार्थ जन्म धारण 
किया | लगभग इन्ही दिनों उदू -काव्य के क्षेत्र में मोॉलाना हाली ओर 
मौलाना अकबर की देश तथा जाति-भक्ति-मूलक कविताओं दारा 
मुसलमान समाज के आदश तथा लोकमत को उन्नत बनाने की चेष्टा 
भी सफल होने लगी। 

हिन्दी के कवि भारतेन्दु और उदू के कबि मौलाना हाली के 
व्यक्तित्त में थोड़ी-सी मिन्नता थी । भारतेन्दु मे ंगारिकता की. मात्रा 
भी यथेष्ट थी, साथ ही बहुत ही थोड़ी उम्र मे काल ने उन्हें परलोक- 
बासी बना दिया, इस कारण उनके व्यक्तित्व का ग्रम्भीर विकास नहीं 
हो सका था | इसके विपरीत मौलाना अल्ताफ हुसेन हाली ने बहुत 
ही गम्भीर तब्रीअत पायी थी, ईश्वर ने उन्हें दीर्घवय प्रदान करके सुस- 
एसान समाज की साहित्यिक रुचि का परिष्कार करने का अच्छा अवसर 
भी दिया। जो हो, इन अनेक परिस्थितियो के सम्मिलित सहयोग ने 
हिन्दू समाज में समाजवाद की उस खणइ-धारा को जन्म दिया जिसने 


० गुप्तजी की काव्य-धारा 


नथीन स्फूलिंप्र्ण आदर्श तथा प्रधिक सुलमे हुए लोकमत को उपस्थित 
कर ब्यक्तिवाद करे उस सण्ठ-प्रयाह का अन्य कर दिया जो नारी के 
शरीर-भोग वो ही समाज का झादर्श घोषित कर रहा था और जिसका 
देयनीय चित्र टम भारतेन्दु के पूर्ववर्तती द्िन्दी काव्य के उस अश में, 
मिलता है जो सरदास के उत्तराधिकारियों के हाथ मे पढ़कर नाबिकाश्रो 
के अद्ठ प्रत्मद् के सम्बह वर्णन दी में चारो ओर चक्कर काट रहा था | 
समाज-बिशेष के समाजबाद और व्यक्तिवाद की मूल और खण्ड- 
भाराशों का पता ठीक-टीक लगाना प्रायः कठिन हो जाता हे। हिन्दू 
समाज तभी से केन्द्रच्युत ओर असम-तोलित हुआ जब जीवन में हिंसा 
को उसने अ्रस्वाभाविंक मर्य्यादा अदान कर दी | उसके विदुद्ध बुद्ध ने 
अहिसा का जो आन्दोलन किया, वह आरम्भ में तो उसे केन्द्र के पास 
लाया किन्तु क्रमशः वह भी केन्द्र से बहुत अधिक दूरगामी हो गया। 
सत्य के ठीक-ठीक केन्द्र पर किसी भी समाज का पहुँच सकना तो काल्प- 
निक बना रहेगा, किन्‍्ठ तब से लेकर वास्तव में अब तक हम उसके 
पास भी पहुँचने में अक्षमर्थ बने हुये ह | हमारा वर्तमान समाज अधि- 
काश में बोद्ध कृति है, किन्ठु हम मूल म वर्णाश्रम सस्कृति के अनुयायी 
आर्य्य हैं । वर्ण और आश्रम धर्म का ठीक-ठीक पालन ही वह केन्द्र हे 
यहाँ हम पहुँचना है ओर इस के के अधधक से अधिक पास पहुँचना 
' हमार समाज के चिर उद्योगमय, चिर सघर्षमय समाजवाद का मूल 
प्रवाह है। इसी प्रकार बोद्ध सस्कार, मुसल्माना संस्कार, ईसाई सस्कार 
आदि हमे अनेक आधाता-म्रत्याधाता द्वारा इस केन्द्र से दूर ले जाकर 
फ्रेकन की चेष्टा में रत ह, यहीं हमारे व्यक्तिवाद को मूल धारा है। उक्त 
समाजवाद मे हो हमारी राष्ट्रीय विशवता निहित है| नाद्काल से लेकर 
- बर्तमान काल तक हमारे मूल समाजवाद का पराजय हो रहा है, काव्य 
के छ्षेत्र मे इस पराजय की पीड़ा रामचरितमानस की अमर पक्तियों में 
ब्युक्त हुई है । विजय कब होगी, होगी भी या नही, इस भविष्यद्वाणी का 
का साहस शायद कोई ज्योतिष्री भी नही कर सकेगा | 


गुस्तजी की काव्य-घारा ४१ 


मूल समाजवाद और मूल व्यक्तिवाद स ध्यान हृठाकर अब हमे 
उस खण्ड समाजवाद ( समाजवाद का परिमितकालीन प्रवर्तन ) पर 
दृष्टिपात करने का प्रयत्न करना चाहिए. जो भारतेन्दु हरिश्चन्द्ध के काल 
में हमारे समाज में संघर्षशील थे | 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्म ६ सितम्बर सन्‌ श्य४० ई० में 
हुआ था। ३७ वर्षो की अल्प अवस्था में सन्‌ श्यू८५ में इनका 
देहान्त हो गया | मौलाना हाली का जन्म सन्‌ १८४० ई० मे, भारतेन्दु 
के दस वर्ष पहले हुआ था। कुछ और पहले से स्वामी दयानन्द 
सरस्वती का आन्दोलन चल पड़ा था | मुसलमानो में सर सैयद अहमद 
और हिन्दुओं मे राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द भी कुछ कार्य्य कर 
रहे थे | यह स्मरण रहे कि मैं विशेष रूप से उन्ही हिन्दुओं के 
आन्दोलनों को दृष्टि के सामने रख रहा हूँ जिनका प्रभाव सयुक्त 
प्रान्तीय हिन्दू समाज पर पड़ रहा था। अस्ठ, उक्त हलचल के 
परिणाम-स्वरूप मुसलमान और हिन्दू दोनों ही वर्गों, की कल्पना 
जाग्रत हुई ओर अपने प्रस्तुत जीवन के प्रति विरक्ति का अनुभव करके 
उन्होंने एक नवीन आदर्श को स्वीकार किया तथा उपस्थित लोकमत 
में भी परिष्कार आने दिया | नत्रीन आदर्श और नव-सगठित लोक- 
मत ने काव्य के क्षेत्र में मी नवीन आदश को स्वीकृति और नवीन 
लोकमत के संगठन का आह्वान किया, उदू और हिन्दी दोनों ही के 
काव्य क्षेत्र मे, जो हीन और अल्य-प्राण आदर्शों की उपासना हो 
रही थी--वे आदर्श जिन्होंने शारीरिक सौन्दर्य्य के निरीक्षण ही मे 
अपने आपको सकुचित कर दिया था--उसका अन्त हुआ और जैसे 
मौलाना हाली के उन्नायक कार्य्य को मौलाना अकबर, इकत्राल और 
चकत्रस्त ने जारी रक्खा, वेसे ही भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के कार्य्य को 
बदरीनारायण चौधरी, प्रतापनारायण मिश्र, श्रीधर पाठक, नाथूराम, 
शंकर शर्म्मा, और पंडित अयोध्यासिह उपाध्याय और श्री मैथिली- 
शरण गुप्त ने ग्रहण किया | 

६ 


हरे गुपजी की काव्य-धारा 


मूल समाजबाद और मूल व्यक्तियाद की प्रगति में ऐसे अवसर 
भी अआते हैं जत्र मूल सम्राजवाद का प्रखर तथा उच्च सत्य प्रस्तुत समाज 
की ग्राहिका-शक्ति के परे हो जाता है और परिस्थितियों फे साथ मूल 
व्यक्तिवाद के रचनात्मक अश का समभोता करके खड समाजवाद 
को अ्रस्तित्व प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार मूल-समाजवाद के 
विकृत स्वरूप के प्रति मोह ही इस नूतन खंड-समाजवाद के विरोधी 
खंड-व्यक्तिवाद के रूप मे हमारे सामने उपस्थित हो जाता है । कबत्रीर 
के समय में द्वी भारतवर्ष में हिन्दू-मुसलमान-मिश्रित भारतीय समाज 
की प्रसव-वेदना होने लगी थी | यदि बीच में औरगजेत्र की कट्टर नीति 
वाधक न हुई होती तो हिन्दू-मुसलमानों की एकता बहुत आगे बढ 
* गयी होती । हिन्दुओं की तेजस्विता को ढकी रखने वाली अनेक अज्ञान 
मूलक दुर्बलताओं ने भी मुसलमानों के दुस्साइस को बढ़ा दिया, जिससे 
उमय वर्मो में मैंत्री न स्थापित हो सकी | अगरेजी शासन ने जहाँ 
हिन्दुओं और मुसलमानों दोनो को एक दूसरे के अधिक निकट आने 
का अवठर दिया वहाँ कौशलपूर्बक दोनों के एक दूसरे से बहुत अधिक 
दूर पड़ जाने की परिस्थितियों भी उत्पन्न की | इन्हीं सब कारणों से 
हिन्दू नेता जैसे हिन्दू समाज की हिंत-चिन्तना ही को सत्र से जड़ी 
बात मानता था, वैसे ही मुसलमान नेता मुस्लिम समाज की शुभ 
कामना ही को अपने लिए. बस समभता। था ) काव्य के क्षेत्र में 
भारतेन्दु और मौलाना हाली क्रमशः हिन्दू और मुस्लिम समाज के 
ऐसे ही नेता हुए; न भारतेन्दु मुसलमानों की कल्पना को स्पर्श कर सके 
आर न हाली हिन्दुओ को कल्पना को | 
कृष्ण-काव्य के क्षेत्र मे राधा-कृष्ण की जो छीछालेदर कवियों की 
विकार-प्रस्त लेखनी के द्वारा हो रही थी उसके निवारण की दिश 
मे भारतेन्दु ने अवश्य ही कुछ कार्य्य किया; उन्होंने प्रस्तुत हिन्द 
लोकमत को व्यक्त किया, किन्तु किसी अन्य उच्चतर आदर्श की ओर 
वे जनता की कल्पना को प्रदीत्त न कर सके | लगभग इसी स्थिति में 


शुत्तजा का काब्य-घारा हि 
बावू मैथिलीशरण गुप्त ने हिन्दी-काव्य को वर्त्तमान ईसवी शताब्दी के 
प्रथम दशक में पाया । * 
उक्त परिस्थिति को, जिसे हम गुप्तजी के काव्य की पृष्ठभूमि 
भी कह सकते हैं, एक बार फिर हम ठीक तौर से हृदयंगम कर ले । 
खंड समाजवाद हिन्दू और मुसलमान वर्गो को राष्ट्रीया की ओर 
अग्रसर कर रहा था, किन्तु राष्ट्रीयव के इस आकंघण को छिन्न-मिन्‍न 
करने मे जहाँ खंड व्यक्तिवाद्‌ को उभय वर्गों के धार्मिक सस्कारो से 
सहायता मिल रही थी, वहाँ अंगरेजी शासन की कूटनीति से--जो 
मुसलमानो को मिलाकर हिन्दुओं पर शासन करने की पक्षपातिनी 
हो रही थी--कम बल नहीं प्रात्त हो रहा था। ब्रिटिश कूटनीति की 
सहयोगिनी विक्टोरिया की वह सहानुभूतिमयी नीति भी थी, उनके 
व्यक्तित्व की वह वत्सलत्ता भी थी जिसके प्रति हिन्दुओं और 
मुसलमानों दोनो को श्रद्धा थी। इन अवस्थाओ के परिणाम-स्वरूप 
हिन्दी कवि की राष्ट्रीयता हिन्दुत्व की परिधि तक परिमित थी 
ओर मुसलमान प्रजा-बर्ग मे परिणत होकर भी राजकीय वर्ग 
से, उचित-अनुचित सभी प्रकार, सम्बद्ध बने रहने में अपना 
गोरव मानते थे | ऐसी स्थिति में कागरेस के अधिवेशन होते रहने पर 
भी, विगत शताब्दी के अन्त तक ही नहीं, वर्तमान शताब्दी के 
आरम्भ में सन्‌ १६०६ के पहले तक राजनेतिक क्षेत्र मे कोई आदर्श 
ही नही स्थिर हुआ था; ऐसा कोई राजमार्ग ही नहीं आविष्कृत हुआ 
था जिस पर चल कर नवीन युग का सत्य, खरड समाजवाद, मनुष्य 
के विकास में अग्रसर होता धार्मिक क्षेत्र ही में विशेष क्रियाशीलता 
प्रदर्शित हो रही थी; आर्यसमाजियों और सनातनियों, आर्यसमाजियों 
और मुसलमानों, तथा आर्यसमाजियों और ईसाइयों के धार्मिक विवादों 
की धूम थी; हिन्दी काब्य के ज्षेत्र में देशभक्ति अ्रथवा भारत- 
सम्बन्धी कविताएँ खड़ी बोली में लिखी जाने लगी थीं, जिनमें से 
अधिकांश नीरस थीं । 


है गुप्तजी की काव्य-वारा 


स्वराज्यों के श्रादर्श के साथ-साथ भारतीय जीवन की एक ऐसी 
कल्पना ने भी प्रश्नवय पाया, जिनमें सार्वजनिक हित के _ प्रश्नों 
को साम्प्रदायिक पक्तपात-शूत्य दृष्टिकोण से देखने का अभ्यास बढ़ाया 
गया । इस नव-निर्मित लोकमत को इम भारतीय राष्ट्रीयता के नाम से 
सम्ब्रोधित कर सकते हैं 

हाल द्वी में रा्ट्रय कवि के रूप में बाबू मैथिलीशरण गुप्त की 
मयंती मनायी गयी है | किसी-किसी लेखक ने भरुस्तजी को इस काल 
के प्रतिनिधि कवि के रूप में भी अहण किया है। इन विवादों को 
समाप्त करने का एक मात्र रास्ता यह है कि गुप्तजी के काव्य में हम ९ 
सामाजिक आदर्शो की तलाश करें, उन आदर्शों की अपनी वर्त्तमान 
आदर्श के साथ तुलना करें ओर तब देखें कि गशुप्तजी ने सामाजिक 
आदर्श की सृष्टि मे कितनी मौलिकता का परिचय दिया है । 

गुप्तजी के सामाजिक आदर्श का परिचय हमे सबसे पहले उनकी 
भआारत-भारती” नामक पुस्तक मे मिलता है। यह पुस्तक गुप्तजो ने 
मौलाना हाली के मुसदसों के ढंग पर लिखी। और जैसे मौलाना 
हाली के मुसदसों का द्वोत्र मुस्लिम समाज तक परिमित है वैसे हीं 
भारत-मारती' का ज्ेत्र हिन्दू समाज तक परिमित है। हिन्दू जाति, 
के उद्वोधन के लिए हमारी मातृभाषा में यह एक अनुपम ग्रन्थ है 
हिन्दू नवयुवकों की कल्पना को उत्तेजित करने का काम जितना 
इस एक पुस्तक ने किया उतना दूसरी अनेक पुस्तकों ने मिल कर 
भी नही किया | किन्तु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भभारत-भारती 
का ज्षेत्र केवल हिन्दू समाज तक परिमित रखकर गुप्तजी ने उच्च 
कल्पना-शक्ति का परिचय नहीं दिया। भारत में अकेले हिन्दू नहीं 
रहते और अकेला हिन्दू समाज भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व नहें 
कर का [सन्‌ १६०६ में, जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है 
स्वराज्य की स्थापना से भारतीय समाज को अस्तित्व में लागे 
की चेष्ठा आरम्भ हो गयो थी। इस आदर्श के जय॑-घोष की ध्वरे 
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भारत-मारती' में निनादित होनी चाहिये थी | महाकवि तो स्वयं ही 
महासत्य का आविष्कार करता है और उसको संगीतमयी अभिव्यक्ति 
मी प्रदान करता है। विराट सत्य की ऊँची चोटी- पर बैठकर वह 
साधारण तल पर अवस्थित मानव जीवन पर दृष्टिपात करता तथा 
विविध तरद्वित सत्य का गान करता है। महात्मा तुलसीदास ने* 
रामचरितमानस' में ऐसा ही किया है । वे अपने काल के प्रतिनिधि 
. कवि तो है ही, उससे भी अधिक वे मह्दाऊवि हैं, सर्वकालीन कवि हैं। 
प्रतिनिधि कवि के रूप में उन्होंने अपने युग के सत्य का आविष्कार 
किया--वह सत्य जो उनके समय की विविध समस्याओं की उलभन 
को सुलभाता था, विभिन्‍न विरोधी आदर्शों का सामजस्थ उपस्थित 
करता था। वे इतना द्वी करते तो भी हिन्दी-साहित्य में उनका नाम 
अमर था | किन्तु उनके काल के आदर्श में इतनी शक्ति नहीं 
थी कि वह उनकी सम्पूर्ण कल्पना-शक्ति को समाप्त कर देता, उन्होंने 
अपनी विशिष्ट प्रतिभा के बल से परम सत्य का भी गान किया 
ओर एक ऐसे महाकाव्य की रचना कर दी, जो गज्ञा की धारा की 
तरह पुनीत और पापपुद्जननाशक है | 

युग-विशेष में समाज मे प्रतिष्ठा प्रात्त करने वाले आदर्श का 
गान करना प्रतिनिधि कवि की विशेषता है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एक 
प्रतिनिधि कवि थे; उन्होने अपने समय के समाज के आदर्श--देश 
प्रेम--को समझा और काव्य में उसका गान किया | काल का प्रवाह 
अनन्त है, उसमे सत्य की अनेक परिस्थितियों लहरों की तरह नाचती हुई 
चलती हैं; प्रतिनिधि कवि अपनी प्रतिभा के द्वारा समाज-सागर में उप- 
स्थित होने वाली आगामी आदर्श लहरों को पहचान कर उसे अनुरंजित 
भाषा में व्यक्त करता है | यदि 'भारव-भारती' में गुसतरजी ने भारतीय 
समाज, भारतीय राष्ट्र के एकत्व की कल्पना से उद्दीत होकर स्वाधीनता- 
देवी का जय-निनाद किया होता तो अवश्य ही हमारे प्रतिनिधि कवि 
के उच्च पद्‌ पर आरूढ़ होते । 'भारत-भारती की रचना सन्‌ १६११ 
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के लगमग हुई थी। टइस समय नक एक भारतीय राष्ट्रीयता पमप चली 
थी | फिर भी, नवीन युग के सत्य को, शआआाटठर्श को प्राप्त करके भी 
उन्दोने उसका उचित उपयोग नहीं किया | 
गुत्तजी के जिन अन्य अन्थों से उनके सामाजिक आदर्श को 
निर्धारित करने में हम सहायता मिल सकती है, 'वैतालिक,” हिन्दू”, 
गुरुकु्ला ओर “अनत्र है। इन चारो अन्धो में भी क्षेत्र हिन्दू जमाज 
तक ही परिमित है | इन ग्रन्यो मे एक भी बात ,ऐंसी नहीं कही गयी है 
जो भारतीय समाज के किसी वर्ग के लिए असन्तोपजनक हो। 
वास्तव मे यह गसुप्तजी लिए. प्रशसनीय बात है कि उन्होने 
विपय प्रस्तुत होने पर भी राष्ट्रीयता-विरोधी एक वाक्य भी कहीं 
नही लिखा है | जिन दिनो 'हिन्दूश और 'गुरुकुल! की रचना हुईं थी, 
उन दिनो उदार-हृदय हिन्दू लेखकों के छदय में भी मुसलमानों 
के प्रति क्रोध का भाव उत्पन्न हो सकता था। किसी अयोग्य लेखक 
की लेखनी के अधीन पड़ कर 'हिन्दू' ओर 'गुरुकुल' दोनो ही का उपयोग 
हिन्दुओं के रोप-भाव को जाग्रत करने ही के लिए होता । किन्तु गुत्तजी 
ने अपनी लेखनी पर पूरा अधिकार रक्‍्खा है | 
हिन्दी-ताहित्य के इतिहास में लगभग सन्‌ १६१६ के आसपास 
भारतेन्दु-कालीन आदर्श की शक्ति-लोप का श्रीगणेष समझना 
चाहिय | स्वराज्य और भारतीय राष्ट्रीता के आन्दोलन ने लम्बे 
डुग बढ़ा कर पूर्ववर्ती धार्मिक साम्प्रदायिकता और हिन्दी राष्ट्रीयता 
के प्रवाह 'को पीछे की ओर ,ठेल दिया। घटनाचक्र ने हिन्दुओ को 
मुसलमानों के प्रति ज्ुब्ब होने के अवसर दिये और परिणाम-स्वरूप 
हिन्दुओं के सगठन-आन्दोलन ने बल पकड़ा | भारतीय राष्ट्रीयता को 
एक धका-सा लगा | गुप्तजी का हिन्दी! और गुरुकुल! प्रतिक्रिया के 
ऐसे दी अवसर की उत्पत्ति हैं | गुसजी की कल्पना ने फिर उनका साथ 
नहीं दिया। उन्हें चाहिए था कि भारतीय समाज और भारतीय राष्ट्रीयता 
का सन्देश लेकर वे अग्रसर होते । इस सन्देश का एक मात्र स्वरूप यही 
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नही है कि उदार-हृदय शान्ति-प्रिय हिदुओ को आवश्यकता और 
आचित्य से अधिक उदार और शान्त बनने ही की शिक्षा दी जाय; 
नही, भारतीय राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से मुसलमानों के अनुचित आच- 
रण द्वारा होने वाली अपार हानि के प्रति ग्लानि का भाव प्रकट करने 
के लिए, प्रबन्ध काव्य में किसी चरित्र की सृष्टि की जा सकती थी, 
स्कुट काव्य मे विषाद के उद्गारो का समावेश किया जा सकता था। 
ऐसी रचनाओं म्‌ यथेष्ट बल होने पर समाज का समाज परिवर्तित हो 
सकता है, क्राति हो सकती है | किन्तु गुतजी का ध्यान इस ओर न 
जा सका । 

भारतेन्दु कालीन आदर्श में व्यापकता तो थी, किन्तु निश्चित 
केन्द्रिकतवा का उसमे अभाव था; इस अभाव का निवारण करके परवर्त्ती 
आदर्श स्वराज्य-आन्दोलन के रूप में स्थिर हुआ | गुस्तजी ने वत्तमान 
आदर्श को तो अहण कर लिया; लेकिन लोकमत हिन्दू राष्ट्रीयग ही का 
बनाये रक्खा । इस सूक्ष्म विभेद के होते हुए. भी गुसतजी अधिकाश मे 
भारतेन्दु के अनुयायी कवियों की लड़ी के अन्तिम कवि हैं ॥-वे वर्त्तमान 
काल के राष्ट्रीय कवि नहीं हैं; किन्तु हिन्दू संस्क्ृति और हिन्दू समाज के 


 उद्बोधनार्थ जितना काम अकेले उन्होंने किया है उतना अनेक सस्थायें 
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और व्यक्ति भी शायद मिलकर न कर सके | ) 

भारतवासी अहिन्दुओं के मति भारतेंन्दु के भाव उदार नही थे। 
इस विषय में वे 'शठ अति शाख्य की नीति के अनुयायी थे | ईसा की 
नीसवीं शताब्दी में भारत के भविष्य का ऊँट किस करवट बैठेगा, 
इसका अन्दाज वे उन्नीसवीं शताब्दी 'के सत्तम और अधष्टम शतक मे 
नहीं लगा सकते ये । मुसलमानों के व्यवहार से विशेषकर उनका चित्त 
अत्यन्त खित्र हो जाया करता था। इसी कारण खीक कर उन्होंने 
कहा था--- 

आशय्यंवंश को .बघन :पुन्य जा अधघम धर्म मैं। 

गोमभक्तुन द्विज अआुति-उहिंसन-नित जास करम्मे में ॥ 


हि 


ध्ष्ध्र शुमजी की काव्य-घारा 


के लगमसंग एइई थी | इस समय तक एक भारतीय राष्ट्रीयता पमप चली 
थी | फिर भी, नवीन युग के सत्य को, आदर्श को प्राप्त करके भी 
उन्होंने उसका उचित उपयोग नहीं किया | 
गुप्तजी के जिन अन्य ग्रन्थों से उनके सामाजिक आदर्श क्रो 
निर्धारित करने मे हमे सद्दायता मिल सकती है, 'वैतालिक,” हिन्दू, 
गुरुकुत ओर “अनब हैं। इन चारो अन्थो में भी क्षेत्र हिन्दू जमाज 
तक ही परिमित है | दहन अन्धो में एक भी बात ,ऐसी नहीं कही गयी है 
शो भारतीय समाज के किसी वर्ग के लिए असन्तोषजनक हो। 
वास्तव मे यद्द गुप्तजी के लिए प्रशसनीय बात है कि उन्होंने 
विपय प्रस्तुत होने पर भी राष्ट्रीयता-विरोधी एक वाक्य भी कही 
नहीं लिखा है | जिन दिनो' 'हिन्दू! और 'गुरुकुल! की रचना हुई थी, 
उन दिनो उदार-हृदय हिन्दू लेखकों के हृदय में भी मुसलमानों 
के प्रति क्रीध का भाव उत्पन्न हो सकता था। किसी अयोग्य लेखक 
की लेखनी के अधीन पड़ कर 'हिन्दू' ओर 'गुरुकुल' दोनों ही का उपयोग 
हिन्दुओं के रोप-भाव को जाग्रत करने ही के लिए होता | किन्तु गुतजी 
ने अपनी लेखनी पर पूरा अधिकार रक्खा है। 
हिन्दी-धाहित्य के इतिहास मे लगभग सन्‌ १६१६ के आसपास 
भारतेन्दु-कालीन आदर्श की शक्ति-लोप का श्रीगणेष समभना 
चादिय | स्वराज्य और भारतीय राष्ट्रीया. के आन्दोलन ने लम्बे 
डग बढा कर पूर्ववर्ती धार्मिक साम्प्रदायिकता और हिन्दी राष्ट्रीयता 
के प्रवाह को पीछे की ओर ठेल ढिया,।। घटनाचक्र ने हिन्दुओं को 
मुसलमानों के प्रति चब्व होने के अवसर दिये और परिणाम-स्वरूप 
हिन्दुओं के सगठन-आन्दोलन ने बल पकड़ा | भारतीय राष्ट्रीयता को 
एक धक्का-सा लगा | गुप्तनी का हिन्द! और गुरुकुल? प्रतिक्रिया के 
ऐसे दी अवसर की उत्पत्ति हैं | गुप्तनी की कल्पना ने फिर उनका साथ 
नहीं दिया | उन्हें चाहिए था कि भारतीय समाज और भारतीय राष्ट्रीयता 
का सन्देश लेकर वे अग्रसर होते | इस सन्देश का एक मात्र स्वरूप यही 
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नहीं है कि उदार-हृदय शान्ति-प्रिय हिंदुओं को आवश्यकता और 

ओऔचित्य से अधिक उदार और शान्त ब्रनने ही की शिक्षा दी जाय, 

नही, भारतीय राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से मुसलमानों के अनुचित आच- 

रण द्वारा होने वाली अपार हानि के प्रति ग्लानिं का भाव प्रकट करने 

के लिए प्रबन्ध काव्य में किसी चरित्र की सृष्टि की जा सकती थी; 

स्फुट काव्य में विंपाद के उद्गारो का समावेश किया जा सकता था | 

ऐसी रचनाओं में यथेष्ट बल होने पर समाज का समाज परिवततिंत हो 

सकता है, क्राति हो सकती है| किन्तु शुत्तजी का ध्यान इस ओर न 
जा सका | 

भारतेन्दु कालीन आदर्श में व्यापकता तो थी, किन्तु निश्चित 
केन्द्रिकता का उसमे अमाव था; इस अमाव का निवारण करके परवर्त्ी 
आदर्श स्वराज्य-आन्दोलन के रूप में स्थिर हुआ । गुप्तजी ने वर्त्तमान 
आद्‌श को तों अहए कर लिया; लेकिन लोकमत हिन्दू राष्ट्रीय ही का 
बनाये रक्खा । इस सूक्ष्म विभेद के होते हुए भी गुप्तजी अ्रधिकाश मे 
भारतेन्दु के अनुयायी कवियो की लड़ी के अन्तिम कवि हैं ॥-वे वर्तमान 
काल के राष्ट्रीय कवि नही हैं; किन्तु हिन्दू संस्कृति और हिन्दू: समाज के 
उद्बोधनार्थ जितना काम अकेले उन्होने किया है उतना अनेक सस्थाये 
ओर व्यक्ति भी शायद मिलकर न कर सके |] 
भारतवासी अहिन्दुओं के प्रति मारतेंन्दु के भाव उदार नहीं थे | 

. इस विषय में वे 'शठ प्रति शाख्य की नीति के अनुयायी थे | ईसा की 
। नब्रीसवीं शताब्दी में भारत के भविष्य का ऊँट किस करवट बैठेगा, 
इसका अनन्‍्दाज वे उन्नीसवीं शताब्दी 'के सतम और अष्टम शतक में 
। नहीं लंगा सकते थे | सुसल्मोनों के व्यवहार से विशेषकर उनका चित्त 
? अत्यन्त खिन्न हो जाया करता था| इसी कारण खीमा कर उन्होने 
४ कहां थाः- 
| “आद्यवंश को बघन :पुन्यः जा अघम पधर्म्म मैं। 
(श गो भच्न द्विज अ्रुति-हिंसन- नित जासु कम्म “में || 


धे 


पर गुम्जी की काव्य-धारा 


६--झप्तजी की कल्पना ओर अनुभूति 


का सड्मस्थल 

प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व कल्पना और अनुभूति--दो तलों से 
निर्मित होता है | कल्पना के द्वारा मनुष्य सत्य का दर्शन करता है, 
और अनुभूति के द्वारा उसका उपभोग । ज्यो-ज्यों हम नव नव सत्य 
फे प्रदेश में अवेश करते चलते हैं, त्यों त्यों अन्य अन्य आकर्षक सत्य 
क्षेत्रों की विजय का स्वप्न दिखलाना कल्पना का काम है। इसी तरह 
पुरुषार्थ और ठप द्वारा अर्जित, जान-सीमा में आनीत, सत्य को 
आत्मसात्‌ कराना अनुभूति का काम है | किसी भी व्यक्ति की कल्पना 
ओऔर अनुभूति के सद्भधम का स्थल प्रास करके हम उसके व्यक्तित्व का 
स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं | कवि की भी कल्पना और अनुभूति की 
मिलन-भूमि का निर्देश करके हम उसकी प्रतिभा का अनुमान कर 
सकते हैं । 
कल्पना ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं बतलाती, वह दूर देश 
की केवल एक मनोरम भाकी प्रस्तुत करके रह जाती है। जीवन के 
वर्त्तमान प्रश्नो को वह तरह-तरह से हल करना चाहती है। वह एक 
ऐसे सत्य की खोज मे चलती है जो जीवन की सम्पूर्ण क्लान्ति; उसके 
समस्त अवसाद को एक अनन्त विश्राम की गोद में सुला देने की 
शक्ति रखता है | इसे हम चाहे तो दूसरे शब्दों मे यो कह सकते हैं कि 
कल्पना ईश्वर को स्पष्ट से स्पष्ट रूप में हमारे सामने लाने के लिए 
लालायित रहती है । गुप्तजी की ' कल्पना को भी "हम इस कार्य्य के 
लिए, चज्चल देखते हैं | वह उनको ईश्वर के अद्वैत' रूप की ओर 
आक्ृष्ट करती है;--- 
' “अब भी एक प्रश्न था--कोडह ! 
कहूँ कहूँ जब तक दासोऊहं 
तनन्‍्मयता कह उठी कि सोडहं ! 


बस हो गया सवेरा; 
दिनमणि के ऊपर उसकी ही 
किरणों का है घेरा |” 


गुसजी की कल्पना अन्यत्र सगवान के सगुण रूप ही की महिमा 
प्रतिष्ठित करती हैः 


“पहले एक अजन्मा जाना 
फिर बहु रूपों में पहचाना, 
वे अवतार चरित नव नाना, 
चित्त हुआ चिर चेरा; 
निम्मुण, तू तो निखिल गुणों का 
निकला बास-बसेरा।” 
कवि की कल्पना ने उसे ईश्वर को सखा तथा प्रियवम आदि 
अनेक रूपो में ग्रहण करने की ओर आकृष्ट किया हैः 
(१) “पखे मेरे बन्धन मत खोल, 
आप बन्ध्य हूँ, आप खुले मैं; 
तू न बीच में बोल ।” 
( २ ) “अच्छी आँख मिचौनी खेली, 
बार बार तुम छिपो और में 
खोजूं. तुम्हे अकेली |” 
अवत्तारवाद की ओर आक्ृष्ट होकर गुसत्तजी की कल्पना अ्रीक्ृषष्ण 
और श्रीरामचन्द्र की ओर संकेत करती हैः--- 
(१) “उर के न कपाट खुले खठ्के, 
हम हार गये कब्र के रट के; 
भव-कूप पड़े घट में लटके 
झट दो अपने गुण के भठके. 
नटनागर आज कहां अटके १? 


पड गुप्तजी की काव्य-घारा 


२) “हो गया निर्गुण सगुण साकार है; 
ले लिया अखिलेश ने अवतार ह्ै। 
किसलिए यह खेल प्रश्न॒ ने दें किया ! 
मनुज बन कर मानवी का पय पिंया £ 
भक्तव॒त्सलता इसी का नाम है, 
और वह लोकेश लीलाधाम है। 
पथ दिखाने के लिए संसार को, 
दूर करने के लिए. भू-भार को। 
सफल करने के लिए जन-दंष्टियों, 
क्यों ने करता वह स्वयं निज सुष्टियाँ । 
असुर-शासन शिशिस्मय हेमनत दे, 
पर निकट ही रामनराज्य वसन्‍्त हे । 
पापियों का जान लो अब 'अन्त है, 
भूमि पर अगर अनादि अनन्त है।” 

गुप्तजी की कल्पना श्रीकृष्ण ओर शीरामचरन्द दोनों को अपनी 
श्रद्धा समान रूप से समर्पित करती है, किन्तु फिर भी शऔरामचन्द्र 
की ओर ठढल कर वह अधिक स्थिर हो जाती है । इसका एक कारण 
है... भगवान रामचन्ऋ मर्य्यादा पुरुभोचम हैं । सामाजिक और पारिवा- 
रिंक सम्बन्धों की आदर्श देने के लिए. जितने उपयुक्त वे दें, 
उतने उपयुक्त श्रीक्षष्ण नहीं | यह पहले ही बतलाया जा जुका है 
कि शुप्तजी के व्यक्तित्व समाज-सेवा-सम्बन्धी भावों की दिशा में 
अधिक उल्लास पाता है । निस्लन्देह, श्रीकृष्ण का उपयोग भी 
समाज-सेवा का आदर्श देने के लिए. किया जा सकता है, जैसा कि 
मपयप्रवास' में किया गया है। किट सह तो स्पष्ट ही है कि आदर्श 
अ्राता, आदर्श पति आदि के रूप में श्रीकृष्ण प्रियप्रवास' में अंकित 
नहीं किये गये। जो हो; शुस्तजी की कल्पना तो उन्हें ईश्वर के 
निर्मुण रूप तक की ओर ले चलने के लिए, संकेत करती दे, किन्ठ 


शुप्तजी की काव्य-धारा घपू्‌ 


उनके व्यक्तित्व को अनुभूति इतनी गहरी नहीं हैं कि वह श्रीक्षष्ण 
और रामचन्द्र के लिए भी नेति नेति कहती हुई आकार-बाघा-रहित 
. निराकार, अचिन्त्य, अविनाशी सत्य प्रभु की ओर ले चलकर उन्हे 
कही ऐसी जगह पर टिका दे जहाँ से 'दासोडह कहना हलका 
सममभ पड़े और सोडहं का घोष हृदय के अन्तस्तल से प्रयूत प्रतीत हो । 
गुप्तनी की कल्पना ने जैसे उनकी अनुभूति के साथ संग॑म करके 
ईश्वर के लिए उन्हे श्रीरामचन्द्र का स्वरूप प्रदान किया है वैसे 
ही समाज का एक बृहत ज्षेत्र प्रस्तुत करने के वाद हिन्दू संस्कृति और 
हिन्दू-समाज के अपेक्षाकृत लघु घेरे ही में उनकी अनुभूति के साथ 
सम्मिलन किया है | इसे कुछ अधिक स्पष्ट करने के लिए मै गुमतजी 
की पक्तियों ही से सहायता लूंगा। 
साकेत' में रामचन्द्र आदर्शा समाज-सेवक के रूप में प्रतिष्ठित 

किये गये हैं। उन्हीं के शब्दों मे कवि ने समाज-सेवा का भाव इस 
प्रकार व्यक्त किया है।-- 

“लिज रक्ता का अधिकार रहे जन यन को | 

सब की सुविधा का भार किन्तु शासन को । 

मै आया उनके हेतु कि जो तापित हैं। 

जो विवश, विकल, वलहीन, दीन, शापित हैं। 

हो जायें अमय वे जिन्हें कि भय भासित हैं। ., 

जो कौणप-कुल से मूक-सद्श शासित हैं। 

मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा। 

बच जाय प्रलय से मिटे न जीवन सादा । 

में यहाँ एक अवलम्ब छोड़ने आया। 

गढ़ने आया हूँ, नहीं तोड़ने आया। 

मैं यहाँ जोड़ने नहीं बॉयने आया। 

जगदुपवन के भंखाड छॉव्ने आया। 

7 ८ जे 


है गुप्जी की काव्य-धारा 


सन्देश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया। 
इस भूतल को ही स्वग बनाने आया।” 
गुप्तजी की कल्पना खगी की भोंति विस्तृत समाज के आकाश में 
उड़्ती है, किन्तु अन्त में अ्रमुभूति के जिस घोसले मे आकर वह 
टिक जाती है; बह इतना विस्तृत नहीं है। रामचन्द्र जी की ब्रिजय 
का वर्णन करता हुओ कवि कहता है | 
'गोदावरी-तीर पर प्रभु ने दस्डक बन में वास क्रिया । 
अपनी उच्च आर्य्य-संस्कृति ने वहाँ अब्राध विकास किया ॥ 
>< >< )< 
“जय-जयकार किया मुनियो ने दस्युराज यो ध्वस्त हुआ । 
आय्ये-सम्यता हुई प्रतिष्ठित आर्य धम्मे आश्वस्त हुआ । 
होते हैं निर्विप्त यक्ष अब जप-समाधि-तप-पूजा-पाठ । 
यह गाती हैं मनि-कन्याएँ, कर ब्रत पर्वोत्तव के ठाठ।” 
स्पष्ट है, कवि हिन्दू समाज और रिन्दू सस्कृृति का कवि है। इन्ही 
दोनों की विजय का गान करने में उसके हृदय की प्रीति है। .' 


कवि की इस आवाज में कुछ मिशनरी का सा स्वर प्रतीत होता 

है | रामचन्द्र को एक मिशनरी के रूप सें भेजकर दक्षिण की बानर 
भालू का-सा जीवन व्यतीत करने वाली असम्य जातियों की शुद्धि 
उनके द्वारा भले ही आधुनिक हिन्दू समाज की एक आवश्यकता 
पूर्ति 'के उद्दे शंय का समर्थक हो,--यद्यपि वर्चमान भारतीय राष्ट्रीयता 
के इस युग में यह आवश्यकता एक विवाद-ग्रस्त विषय बनी रहेगी--- 
किन्तु रामचन्द्र जी के “मिशन के हलकेपन के सम्बन्ध के हमें कोई 
सन्देह नहीं रह जाता । ऐसे ही स्थलों में गोस्वामी ठुलसीदास ने राम- 
चन्द्र के अवतरंण के उद्दे शय को बहुत ऊँचा उठाया है:--- 

“जब जब होइ धम्मे की हानी। 

बाढुँह्ि अंसर अधम अमभिमानी 


पु 
“। 


भय 


गुम्तजी की काव्य-धारा 


करहिं अनीति जाइ नहिं बरणी। 
सीदहि विप्र पेन. सुर धरणी। 
तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। 
हरहि. कऊंपानिधि सजन  पीरा। 
असुर मारि थापहि सुरन्ह, राखहिं निज श्रृति सेतु | 
जग विस्तारहिं विशद यश, राम-जन्म कर हेतु ।” 
2 4 ५ 
धसुघा वरष्ि कपि भालु जियाये। 
हरषि उठे सब प्रभुपने आये। 
रामाकार भये तिनके मन। 
गये ब्रह्मद तजि शरीर रन। 
सुर अंशिक सत्र कपि अरु ऋत्षा। 
जिये सकल रघधुपति की इच्छा।” 


जहाँ गुतजी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्र ने दक्षिण की असभ्य 
जातियों को सभ्य बनाया, वहाँ ठुलसीदासजी कहते हैं कि भीरामचन् ने 
उन अशिक्षित भालुओं और बानरों को ब्रह्मपद प्रदान कर दिया। यही 
नहीं, रावण को भी वे किसी विदेशी संस्कृति का अनुयायी नहीं मानते--- 


“उच्तम कुल पुलस्त्य कर नाती। 
शिव विरंचि पूजेहु बहु भांती। 
हि 94 हर 


तुलसीदास कृत रामचरितमानस के श्रीरामचन््ध मे भी रावण को 


और उसके साथी निशाचरों को अपने से भिन्न नहीं माना हैः--- 
“रामसरिंस को दीन हितकारी | 
कौन्हँ मुक्त निशाचर भारी | 
खल मल धाम कामरत रावण । 
गति पायी जो मुनिवर पावन। 


प्र्द गुप्जी की काव्य-वारा 


विचित्र बात तो यह है कि अ्न्यत्र स्वयं गुप्तनी ने रावण को 
आर्य्य-संस्क्ृति का अनुयायी दी माना हैः-- 
#तप कर विधि से विभव निशाचर पति ने पाया। 
वही पाप कर आप राम से मरने आया।” 


इस प्रकार कवि की कल्पना में कुछु अस्पष्ठता भी कलकती है 
जो हो, जैत्ा कि ऊपर कहा गया है, हिन्दू-सस्क्ृति-प्रचार-विशिष्ट देश- 
प्रेम ही में उनकी कल्पना और अनुभूति का संगम-स्थल दिखलायी 
पड़ता है | गुतजी की निग्न-लिखित पक्तियाँ भी इसी की प्रोषणा 


करती हैं:--- 

“दुर्गम दक्षिण मार्ग समझ कर ही निज मन में। 
चित्रकूट से आर्य्य गये थे दर्डक बन में। 
लंका के क्रव्याद वहा आकर चरते थये। 
भोले भाले शान्त सदय ऋषि-मुनि मरते थे। 
सफल न करते अआर्य्य भला फिर बन जाना क्‍यों! 
पुणय भूमि पर रहे पापियों का थाना क्यो! 
भरत खण्ड का द्वार विश्व के लिए खुला है। 
» भुक्ति-मुक्ति का योग जहाँ पर मिलाजजुला है। 

पर जो इस पर अनाचार करने आवेगे। 

नरकों में भी ठौर न पाकर पहछतावेगे। 
जाकर प्रभु ने वहाँ घमं-संकट सब सेठा। * 

' 'जय-लक्ष्मी ने उन्हें आप ही आकर. भेठा | 

. दुष्ट दस्यु दल बॉध रुष्ठ होकर, हॉ, आये । 

, पर जीवित वे नहीं एक भी जाने पाये ।” 


गुत्तजी की ईश्वर और समाज-सम्बन्धी कल्पना तथा अनुभूति की 
- मिलन-भूमि से हमने परिचय प्राप्त कर लियो; अब हमें यह देखना 
चाहिए कि व्यक्ति के सम्बन्ध में गुस॒जी की कल्पना उन्हें कितनी दूर ले 
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जाती हैं और उनकी अनुभूति उसको कहाँ स्थिति प्रदान करती है | 
इसकी व्याख्या में आगे बढ़ने के पहले हमे गुप्तनी के काव्य में अति- 
ष्ठित चरित्रों पर एक दृष्टिपात कर लेना चाहिए । 


. गशुत्तजी के काव्य में मनुष्य का जो रूप अद्लित हुआ है, उसमे 
मानव-जीवन का चरम लक्ष्य आध्यात्मिक अनुभूति के रूप में नही उप- 
स्थित किया गया है| उनकी रचनाओं की प्रद्त्तेिनो का निर्देश तथा 
समाज और ईश्वर सम्बन्धी उनकी कल्पना और अनुभूति का निरीक्षण 
करते समय हम उनकी विचार-घारा की कुछ थाह पा चुके हैँ---वह 
विचार-घारा जो देश-भक्ति से ,ओत-प्रोत है और हिन्दू संस्कृत की 
विजय का डड्ढा पीटती है | यह बात नही कि उन्होंने विकसित आध्या- 
ल्मिकता से सम्पन्न चरित्रों की कल्पना नही की है, नही राम और बुद्ध 
ऐसी विभूतियों को उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है; किन्तु 
यदि अपनाया है तो जैसा कि मैं अन्यत्र कह आया हूँ, उन्होंने इन्हें भी 
मातृ-भूमि के सेवक-रूप ही में अपनाया है | 'गुरुकुल' में बंदा बैरागी 
ओर गुरुगोविन्द्‌ सिंह की बातचीत भी इसी लक्ष्य की ओर प्रगति 
करती है | 


गुप्तजी के अन्य प्रधान पात्रों में मघ, लक्ष्मण, उर्मिल्ला और 
यशोधरा उल्लेख-योग्य हैं। मघ की समाज-सेवा में एक निराली 
संलम्तता है। लक्ष्मण का त्यागपूर्ण वनवास, वास्तव में एक महाकाव्य 
का विषय होने क्रे योग्य है | किन्तु 'साकेत' में चित्रित उर्मिला की 
पीड़ा महाकाव्य का वर्णनीय विषय होने के योग्य नहीं। महाकाव्य 
अथवा किसी भी महान्‌ कृति की नायिका की पीड़ा भी महान होनी 
चाहिये [| इसके विशेष विवेचना का उचित स्थल तो आगे आवेगा | 
यहाँ इतना ही कथन पर्य्याप्त हे कि न तो उर्मिला की और न यशोधरा 
को चरित्र-सृष्टि में गुतनी ने उस विराट पीड़ा की नियोजना की है 
जिसकी तुलना में पति वियोग का दुःख अत्यन्त अल्प-प्राण और नित्सार 
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है । निस्सनन्‍्देह कवित्त के उपयोग के लिए दुर्बल-हृदय नायिका एक 
सुलभ साधन है; किन्तु उच्च कविर्व के लिए, उच्चकोटि की कला के 
निदर्शक के लिए दुर्बल-ह्ृदय नारी को भी, उसके मह्ान्‌ पति के महा- 
सखागमय जीवन-वातावरण का रचनात्मक लाम प्रदान करके, उत्तरो- 
त्तर विकास-साधन सम्पन्न बनाया जा सकता है | उचित समय उपस्थित 
होने पर उर्मिला ने अपने वीर हृदय का परिचय दिया है; यशोध॑रा 
में भी स्वाभिमान का भाव कूट कूट कर भरा है; साधारणतया इन 
दोनो चरित्रों की सृष्टि में कवि ने माधुर्य्य-तत्व का अच्छा समावेश 
किया है; किन्तु इन दोनों की बेदना के धरातल को और ऊँचे 
उठाकर यह माधघुय्य-तत्व और भी छ्ृदयहारी बनाया जा सकता था। 


'उर्मिला प्रियतम की स्मृति से व्यथित हो रही है, उसे कान्‍्त के 
साथ एक दिन का भूलना स्मरण आ रहा है | लक्ष्मण ने कहा थाः-- 
“नंगी पीठ बैठकर घोड़े को उड़ारऊँ कहो, 
किन्तु डरता हूँ में ठुम्हारे इस भूले से 
रोक संकता हूँ ऊछओं के बल से द्वी उसे, 
दृटे भी लगाम यदि मेरे कभी भूले से। 
किन्ठु क्या ”“ करूंगा यहाँ!” 
उर्मिला को याद आ रहा है-- 
“उत्तर मैं मैंने हँस 
और भी बढ़ाये पेंग दोनों ओर ऊले से | 
“हैं हैं कह लिपट गये थे यहाँ प्राणेश्वर, 
बाहर में संकुचित भीतर से फूले से |” 
यशोधरा की विचार-धारा उर्मिला की विचार-धारा से कुछ ऊँची 
है; उसके आदर्श उच्चतर हैं; उसका त्याग भी अपेक्षाकृत विशिष्द , 
है | उर्मिला लक्ष्मण के आदशों के सम्बन्ध मे विवाद नहीं करती, । 
वह शायद उनकी श्रेष्ठता की कायल है। बौद्धिक दृष्टि से यशोधरा 
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उरमेला से अधिक ऊँची है भी | बशोघरा की परिस्थिति मे पड कर 
* भी वह शायद ही विवाद करने की प्रतिमा का परिचय देती । किन्तु 
यशोधरा कहती है; --- 


“आओ, प्रिय | भत्र में भाव-विभात्र भरे हम , 

ड्रबेगे नहीं कठापि, तरे न तरें हम । 

कैवल्य-काम भी काम, स्वधर्म धरे हम , 

ससार-हेतु शत्त बार सहर्ष मरें हम। 
तुम, सुनो क्षेम से प्रेम-गीत मैं गाऊँ। 
कह मुक्ति भला किस लिए तुझे मैं पाऊँ ९” 

भर | 4 ९ 

ध्ये चन्द्र-सये निर्वाण नहीं पाते हैं; 

ओमल हो हो कर हमें दृष्टि आते हैं। 

भोंके समीर के भ्रम भ्रम जाते हैं; 

जा जा कर नीरद नया नीर लाते है। * 
तो क्यो जाजा कर लौट न में भी आर्ऊँ ! 
कह मुक्ति, भला, किसलिए तुमे मै पारऊँ १”? 


यशोधरा ने विवाद तो किया और उसे दाद भी दी जा सकती 
है, लेकिन कठिनाई यह है कि वह “शत बार के स्थान में एक बार 
भी तो संसार के लिए. नहीं मरी । गौतम बुद्ध तो मुक्ति के लिए. जूभने 
गये थे और वे उसे लेकर ही अपने समय पर लौटे, किन्तु बगोवरा ने 
चन्द्रमा, सूय्ये, पवन और बादल के विश्व-प्रेभ को हृदय में धारण 
करके अपने उत्सर्ग का कोई परिचय नहीं दिया | उसने जो कुछ किया 
चह यही था कि राहुल को पाल पोसकर बडा किया, इतना तो प्रत्येक 
माता अपने पुत्र के लिए करती है । यशोधरा ने मैले-कुचेले कपडे भी 
पहले, वह दुर्बल भी हो गयी; किन्तु इससे क्‍या! पति को प्यार करने 
बाली पत्येक वियोगिनी ज्नी की ये स्वाभाविक परिस्थितियों हैं । 
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चरित्रों के एस संत्षिम्त दिग्द्शन के बाद अब्र विचारणीय है कि 
गुसजी की कल्पना और अनुभूति ने कैसी चरित्र-सृष्टि में अपना सम्भम- 
स्थल प्राप्त किया है| राम को तो आय धम्म के प्रचारक के रूप में 
नीचे को ओर खीच कर उन्होंने अपने व्यक्तित्व के अनुकूल कर लिया 
है, किन्तु बुद्ध के मिशन में देश-प्रेभ के किसी लौकिक रूप का सन्नि- 
वेश न दी सऊने के कारण वे गुततज्ञी के लिए दूर की अननुभूत वल्ठ 
ही के रूप मे रहे हैँ | और फिर यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 
“ससाक्रेत' में श्रीरामचन्द्र ओर 'यशोधर' में बुद्ध भगवान्‌ केवल बाता 
वर्ण के निर्माता हैं; साकेत' में लक्ष्मण और उरमिला तथा 'यशोधरा' 
में यशोवरा ही प्रधान हैं | कवि की कल्पना नायकेतर चरित्रो की विचार 
धारा के रूप में चाहे जितना ऊँचा जड़े, किन्तु नायक-स्ष्टि के मूलसार 
ही मे उसकी अनुभूति स्थिरता प्रात करती है। ऐसी स्थिति में उल्लेख- 
योग्य पात्रों में लक्ष्मण, उमि ला, और यशोघधरा ही में हमें गुत्तजी की 
अनुभूति और कल्पना की सम्मिलन-भूमि की तलाश करनी चाहिए | 
उर्मिला की तुलना में साकेत' के वस्तु-सज्ग्ठन में लक्ष्मण भी कम 
महत्वपूर्ण जान पड़ते हैं; ऐसा जान पड़ने लगता है, मानो कवि ने 
उम्ममला के अश्रु-मौक्तिकों की ,माला यूथ कर परमात्मा को समपित 
करने ही के लिए यह सब प्रत्रन्ध रचा है। किन्तु विश्ववेदना-शूल्य, 
केवल पति-बियोग-व्यथा में निष्ठुरता-पूर्वक केन्द्रीभूत इन मौक्तिको को 
क्या विश्वात्मा के चरणों मे स्त्रीकृति प्राप्त होगी ! जैसे उम्मिला वेसे 
ही यशोधरा ने विश्व-वेदना का कोई ठोस परिचय नही दिया है। निस्स- 
न्देह लक्ष्मण की सृष्टि'में कवि को सफलता प्रात हुईं है, और वह 
इसलिए कि वे कवि के व्यक्तित्व की प्रकृत उत्पत्ति हैं, राष्ट्रसग्मान 
आत्म-सम्मान की रक्षा मे दत्त-चित्त एक घुरन्धर सिपाही हैं। अतएव 
यह कहा जा सकता है कि लक्ष्मण ही की खृष्टि में कवि की कल्पना ने 
अपने विश्राम की भूमि प्राप्त की है | 
संक्षेप में गुतजी ने श्रीरामचन्द्र के रूप में अपने ईश्वर को शआआर्य- 


फाः 
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सस्कृति-विशिष्ट हिन्दू-समाज में अपने समाज को, और लक्ष्मण के 
रुप मे वर्तमान काल के श्रेष्ठ, देश-सम्मान-रक्षक बोडा को प्रास किया 
है | इसी त्रयी की धुरी पर गरुप्तजी का सम्पूर्ण काव्य-शक़ट प्रगतिशील 
होता है | । 
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७-झुघजी समाज को उत्पतिया उसके निर्माता 


पमाज की प्रत्येक स्थिति में एक आदर्श और उसका अनुसारी 
एक लोकमत उसके प्रत्येक सदस्य को प्रवृत्तियों को शासित करता रहता 
है, इसकी चर्चा की जा चुकी है।यह भी वतलाया जा चुका है कि 
प्रत्येक प्रतिनिधि कवि एक नवीन आदर्श और लोकमत के प्रवर्सन के 
लिए अबतीर्ण होता है। महाकबि और प्रतिनिधि के” कवि के अन्तर 
की ओर भी संकेत कर दिया गया है; महाकवि अधिक दीर्घकाल व्यापी 
आदर्श और लोकमत की उत्पत्ति करने में सफल होता है, प्रतिनिधि 
कवि उससे अपेक्षाकृत कम । ये दोनों ही समाज का स्वरूप परिवत्तित 
कर देने में सफल होते हैं | किन्तु महाकवि या प्रतिनिधि कबि द्वारा 
मैस्तुत आदर्श और लोकमत का अनुसरण करने वाले अन्य कवि समाज 
के निर्माता या उसके प्रवर्त्तक नही कहे जा सकते, वे तो उस समाज ही 
की उत्पत्ति कहे जायेंगे जिसके स्वीकृत आदर्श और लोकमत में उनका 
गीवन व्यतीत होता है | गुस्तजी समाज के निर्माता है, या उसकी उत्त्ति 
है, इस पर विचार करने का यह उपयुक्त स्थल है ! 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में गुसजी के कार्य्य का एक विशेष 
धान है| वर्त्तमान काल में प*० अयोध्यासिंह उपाध्याय को छोडकर 
स्‍न्य किसी कवि ने हिन्दू जाति के उद्वोधन के लिए इतना श्रम नहीं 
या । उपाध्याय जी की रचनाओ के एक अंश में #ंगारिकता भी 
यी जाती है; किन्तु गुत्जी ने जहा नारी-सौन्दर्य का निरूपण किया 
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है, वहां भी प्रगाढ शटंगारिकता देखने में नहीं आती। ऐसी अवस्था 
मे यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि गुप्तजी के कार्य में एक बहुत बढ़ा 
निरालापन ई जो दिन्दी साहित्य में अन्यत्न मिलना असम्भव है | उनके 
काव्य में जिस आदर्श का गान किया गया है, जिस लोकमत को 
घोषणा की गई है, उसका आविष्कार यदि स्वयं उन्होंने किया होता, 
तो निस्सन्देह उनके कार्य के इस निरालेपन का महत्व बहुत 
अधिक ब्रढ़ जाता। किन्द गुप्तनी ने कोई मौलिक आदर्श लेकर 
कार्य्य-क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया; जैसा कि पहले कहा गया है, 
उन्होंने भारतेन्दु द्वारा श्रचलित तथा उनके समसामयिक और 
अनुगामी अन्य कवियों द्वारा स्वीकृत देशभक्ति के व्यापक आदर्श 
को अपनाया जो कालान्तर में स्वराज्य-प्राप्ति के प्रयत्न के रूप में 
फ्रेन्द्रित हुआ । वर्तमान समाज के लिए भी उन्होंने कोई मौलिक 
आदर्श नहीं प्रस्तुत किया; अधिकाश में वे औरों द्वारा ढिये गये 
आदर्श को आत्मसात्‌ करने ही की चेष्टा में लगे रहे और कहीं 
कहीं उसमें भी सफल नहीं हो सके हैं। ऐसी अवस्था में हम उन्हें 
समाज का निर्माता न कह कर समाज की उत्पति ही कहने को विवश 
होंगे; उन्होंने समाज की आन्तरिक शक्ति को प्रेरणा प्रदान करने के 
स्थान में उससे स्वय ही प्रेरणा प्राप्त की है और अपनी कतियो द्वारा 
उसी प्रेरणा का उपभोग किया है। गुमजी के ग्रथों पर एक दृष्ठिपात 
करके हम अपने इस कथन के औवचित्य की परीक्षा भी कर सकते हैं । 
गुप्तजी का पहला काव्य-अन्थ 'रग में भगो है। इसके नायक 
गेनोली नरेश लालसिंह की मिथ्या अपमान-भावना ने वीरता का 
अनावश्यक प्रदर्शन ग्रदान कराके न जाने कितने मूल्यवान जीवन का 
बलिदान कर दिया | इस बलिदांन में मनिहित,सत्य की अपूर्णता अथवा 
पूर्शता की कवि ने कहा परीक्षा की ! उक्त सत्य से उच्चतर सत्य का 
स्वरूप उसने कह्य खड़ा -किया ? लालसिंह में दानवीरता भले ही 
रही हो, किन्तु जिस करुणाजनक कार्ड का सूत्रपाव उनके कारण 


अक्ाक नौका. अणछ पाक 
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हि 
हो गया, उसका उत्तरदायित्व उनकी अनुचित ग्रतिद्वन्दिता-भावना 
ही पर है । इसकी आलोचना न तो कवि ने लालसिंह के अनुताप के रूप 
में की और न किसी अन्य पात्र के द्वारा किसी रूप में करायी। सत्य 
आदर्श की अपूर्णता ही से विषपाद की सृष्टि होती है। लालसिह के 
आदर्श मे किस स्थल पर अपूर्णता था, इसे पाठकों को समझाने 
का कोई उद्योग कवि ने नही किया । और, इस प्रयत्ञ के अभाव में 
हम यह समझने लग सकते हैं कि शायठ कवि को इसी मे तृप्ति 
मिल रही है । 


किसानो नामक काव्य के नायक किसान के जीवन और अन्त में 
भी कवि का कोई मौलिक आदर्श नहीं दिखायी पडता। उसके 
जीवन-क्रम को हम देश में प्रचलित आन्दोलनो पर आश्रित देखते हैं । 
उदाहरण के लिए. उसके कुलियो में भर्ती होकर दक्षिणी अ्रक्लीका 
को जाने और वहाँ से लौट कर ब्रिटिश सैनिकों में भरती होने वाली 
बात पर दृष्टिपात किया जा सकता है। इस किसान का जीवन 
तो दयनीय है ही, किन्तु कवि ने इसकी मृत्यु को भी गौरव- 
जनक नही बनाया ।ब्रिथिश युद्ध-स्थल में भेजकर टिगरिस नदी के 
तट पर उसके प्राणो का विसर्जन कराना कौन सा महत्व रखता है १ 
इसमें किस आदर्श की महत्ता प्रगट की गयी है ? इससे कहीं अधिक 
सजीवता तो लो० तिलक के उस कथन मे थी जिसमे उन्होने कुछ शत्तों 
पर केवल महाराष्ट्र से एक लाख सैनिक देने का वादा किया था| 
उससे भी कही अधिक शक्ति गाधीजी के निस्वार्थ .सहयोग मे थी, 
जिपतने कालान्तर मे उनके द्वारा यवर्त्तित असहयोग की तेजस्विता 
बढायी | गुप्तजी ने इन आदर्शो का भी उपयोग किया होता तो उनके 
किसान से कुछ चमक आ जाती, कुछ जान आ जाती । 


भारत-भारती' में भी गुत्तजी का कोई मोलिक आदर्श नहीं 
दिखायी पड़ता | उसके मुखपृष्ठ पर लिखा गया हेः--- 
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इम कौन थे, क्या हो गये है, और क्या होगे अ्रभी | 
आओ बिचारें आज मिल कर ये समस्याएँ सभी | 
कवि ने कुछ अ्शो में यह तो सफलतापूर्वक बतलाया कि हम 
कोन थे, यह भी ठीक ठीक समझा दिया कि हम क्‍या हो गये है, 
किन्तु आगे हम क्या होंगे, इस समस्या पर उचित प्रकाश नही डाला | 
इस प्रश्न का इल तो कबि को तभी मिल सकता था जत्र उसके सामने 
भावी भारतीय समाज का कोई चित्र उपस्थित होता, ऐसा चित्र जिसमें 
हिन्दू मुसलमान और इसाई आदि सभी भारतवासी जीवन के एक ऐसे 
स्तर पर टिखलाये जाते जहाँ उनके पारस्परिक ऐक्ये को समावना 
होती । इसके उत्तर में शायद यह कहा जाये कि इस पुस्तक का 
विपय ही केवल हिन्दू जाति है, ऐसी अवस्था मे इतर लोगों के वर्णन 
का उसमे किस प्रकार समावेश किया जा सकता है? जो इस प्रकार 
के प्रश्न उपस्थित करे वह हिन्दुओं की वास्तविक समस्याओं से 
परिचित नहीं समझा जा सकता | सच बात यहद्द है कि भारतवर्ष में मी 
अपने घर में भी हिन्दुओं का भविष्य अब केवल हिन्दुओं के हाथो 
में नहीं है | 'भारत-भारती' के प्रकाशित होने के दो दशकों के भीतर 
ही हमने देख लिया कि उसमे चाहे कुछ भी किया गया हो किन्तु 
इस पर विचार नहीं किया गया कि हम क्या होंगे! ! गुत्तजी के पास 
यदि कोई मोलिक आदर्श होता तो 'भारत-भारती' में यह त्रूदि सम्मव 
नहीं हो सकती थी। 
साकेत' गुम्जी का महाकाव्य है। उनके जीवन के अधिकाश 
भ्रम का वह मधुर और सुसगठित फल है। किन्तु मौलिक आदश के 
अभाव ने उसे भी अछूता नही छोडा है। तुलसीदास के रामचन्द्र 
का अवतरण काल के एक बहुत बडे विभाग की समस्या को हल 
, करने के लिए हुआ था, उनके मर्य्यादा पुरुषोत्तम ने अपने वर्त्तमान 
काल की कठिनाइयो को तो हल किया ही, साथ ही भविष्य के लिए 
भी भक्तों का सहायक होने के लिए अपने नाम का प्रभाव छोड़ 


हि री 
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दिया । किन्तु गुप्तजी के रामचन्द्र जी हमारी वर्तमान कठिनाइयों 
को भी पूर्ण रूप से निराकृत नही करते ! जैसा कि पहले सकेत किया 
जा चुका है, बारम्बार हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है 
कि हिन्दू संस्कृत के प्रचार-कार्य्य से बोमिल बना कर कवि ने जो 
उन्हे दक्षिणी जद्धलो मे भेज दिया है उससे हमारी विद्यप्रान समस्याओं 
को कौन सा प्रकाश मिलता है! कवि का इशारा शुद्धि आन्दोलन 
की ओर तो नहीं है १ क्‍या वे हमारे सामने एक ऐसा कार्व्य-क्रम रख 
रहे हैं जिसके अनुसार भारतीय समाज का उद्धारक आस्येतर तथा 
भारतवासियों को आर्य्य-संस्क्ृति मे दीक्षित करके, तथा उन्हे अपना 
' घनिष्ट संगी-साथी बना कर सिन्धु के उस पार बिलखने वाली भारत 
लक्ष्मी का उद्धार करेगा | यदि इस कथन मे सत्य का कोई अश हो 
तो इसमें थोड़े से और शब्दों को जोड़ कर हम यह कह सकते हें कि 
आर्य्यंसमाज का बहुत दिनो तक यही कार्य्यक्रम रहा है, जिसे बाद 
को हिन्दू महासभा ने भी अपना लिया है। 
साकेता के नायक लक्ष्मण के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक तो अन्यत्र 

लिखा जायगा, यहाँ इतना ही कथन पर्य्याप्त हे कि उनमे पराक्रम, 
साहस, त्याग सब कुछ होने पर भी जल्दबाजी और क्रोध का इतना 
आधिक्य है कि उनके कारण पणग पग पर कठिनाइयों खड़ी हो सकती 
हैं । यदि उन्हें सम्हालने के लिए. रामचन्द्र जेसे धीर पुरुष निरन्तर » 
साथ न रहे तो वे बात बात में अनर्थ खड़ा कर दिया करे। ऐसे 
पुरुष को हमारे सामने आदर्श रूप मे रखकर क्‍या कवि इच्छा करता 
है कि हम उसी का पदानुसरण करे ! रामचरितमानस में इस तरह 
का प्रश्न इसलिए नही खड़ा होता कि उसमे लक्ष्मण गोण रूप में 
अकित किये गये हैँ । वहाँ लक्ष्मण की सभी विशेषताओं को अनुकर- 
णीय सममभने का प्रोत्साहन पाठक को नहीं मिलता । 'साकेत में लक्ष्मण 
की स्थिति ठीक इसके विपरीत है | लक्ष्मण के चरित्र मे कितनी अधिक 

महत्ता, कितनी अनुकरुणीयता, कितनी लोकमग्राह्मयता का समावेश हो 
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जाता, यदि उनमे अपने क्रोध के प्रति अनुताप का एक इलका सा 
भाव भी उत्पन्न हो सकता | आवेशशील लक्ष्मण में यदि स्वयं अपने 
क्रोध के प्रति थोड़ी सी कल्‍लाहट पेंदा हो गयी होती तो उनके महा- 
काव्योपयुक्त व्यक्तित्व की विशालता में और भी परिवद्ध न हो जाता | 
दमारे वर्त्मान समाज के लिए राजपूतों की व्यक्तिगत वीरता और 
जोशीलेपन का आदर्श सहायक नही हो सकेगा; उसमे शक्ति रहते हुए 
भी श्रसफलता का बीज निहित है। हमारे वर्त्तमान समाजोद्धारक 
को बीरता के साप साथ घीरता और गमीरता का विकास भी अपने 
व्यक्तित्व मे समाविष्ट करना पड़ेगा । हु 


उर्मिला और यशोधरा के द्वारा भी गुधजी ने समाज के लिए 
कोई मौलिक आदर्श नहीं प्रस्तुत किया | ये दोनों तो अपने ही स्वार्थ 
में सिमियट कर रह गयी हैं। इनकी अपनी ही वेदना इतनी अधिक 
है कि लोक-वेदना को हृदय में धारण करने के लिए. इनके पास 


अवकाश नहीं | * 


जो कुछ ऊपर निवेदन किया गया है, उससे, आशा है, पाठक 

को यह बात स्पष्ट हो जावरगी कि गुपजी ने अपने समय,के समाज के 
सामने भी, दस बीस वर्षों के लिए भी, नेतृल् प्रदान करने, वाले 
किसी आदर्श को उपस्थित नही किया | यही' नही, समाज के क्रिया- 
शील आदर्श से वे कही कही पिछड़े भी रह गये | उनके काव्य की 
पृष्ठभूमि के 'सभ्बन्ध में कुछे कहा जा चुका है.। उक्त पृष्ठभूमि का 
उन्होंने उचित उपयोग किया, भारतेन्दुकालीन आदर्श और लोकमत 
का जैसा सुन्दर विकास उनके काव्य में मिलता,है वैसा पं० अयोध्या- 
सिंह उपध्याय को छोड़ कर और किसी भी ,आधुनिक , कवि के काब्य में 
नही मिलता । किन्तु अपने समकालिक समाज तथा आगे आने वाली 
पौढियों के लिए. वे उपयोगी आदर्श नहीं दे सके। अधिकाश मे वे 
समाज के प्रचलित आदर्श के अधीन ही रह कर कार्य्य केरते रह गये | 


शुमजी की काव्य-धारा ६६ 


ऐसी अवस्था में, जैसा कि हम पहले कह आये हैं, हम उन्हे संमाज 
का निर्माता न कह कर उसकी उत्पत्ति ही कहेंगे | 


हा 


डे ८-गुप्तजों को भाषा 


ज्यों-ज्यों भारतीय राष्ट्र के नव जागरण को भापा मे व्यक्त करने की 
आवश्यकता बढी, त्यों-त्यो खडी बोली में लिखी गयी कविताओं का 
प्रचार भी बढा । हिन्दी साहित्य के 'इतिहास में प्रायः प्रत्येक काल 
में खड़ी बोली मे कुछु कविताएँ लिखी जाती रही हैं, किन्तु अधिकाश 
कवि ब्रजभाषा की माधुरी पर इतने लद्ब रहे हैं कि स्वभावतः वे अपनी 
प्रतिभा का परिमाजनकारी उपयोग खड़ी बोली को नहीं प्रदान कर 
सके । फल यह हुआ कि भारतेन्दु हरिश्चन्ध के समय में और उनके 
कुछ समय बाद जत्र खड़ी ब्रोली का उपयोग बढ़ा, तन्च काव्य-प्रेमी 
पाठकों को उसमें काव्योचित मधुरिमा का अभाव दीख पड़ा | स्वय 
भारतेन्दु की कविता खड़ी बोली के मैदान में आकर या तो पूरी मात्रा 
में अरबी फारसी शब्दों से लदी हुईं उदू ही हो गयी या फिर लड़खड़ाती 
हुई ही चली | उनकी दोनों तरह की कविताओं के दो नमूने देखिये:-- 


(१) “दिल मेरा ले गया दगा करके। 
बेवफा हो गया वफा कर के। 
 हिजू की शव घटा ही दी हमने। 
दास्ता जुल्फ की बढ़ा कर के। 
 शुअलारू कह तो क्‍या मिला ठुकको। 
दिलजलों को जला जला करके ।” 


(२) “शीराधामाधव युगल प्रेम-रस का अपने को मस्त बना । 
पी प्रेम पियाला भर-भरकर कुछ इस मैं का भी देख मजा || 
इत्तबार न हो तो देख न ले क्या हरिश्चन्द्र का हल हुआ॥ 
पी प्रेम पियाला भर-भर कर कुछ इस मै का भी देख मजा ॥ 


७० गुप्जी की काव्य-धारा 


द्वितीय अवतरण के तुको, बना! मजा! हुआ ,'मजा! पर हृष्टिय 
कोजिए | उदू' में भले ह्वी ये प्रचलित हो, किन्तु हिन्दी में तोर 
काफियातड्री दुर्बलता मानी जायगी। भाषा-सम्ब्नन्धी यह लड़खडाह 
भारतेन्दु के समसामयिक तथा अनेक परवर्त्ती कवियों भे देख पडती है 
प० ब्दरीनारायण चौथरी की निम्न-लिखित पक्तिया देखिये:-- 
“ग्रत्न बची-खुची खेती हूँ खिसकन लागी | 
| चारहुँ दिसि लागी है महंगी की आगी। 
सुनिये चिलार्ये सत्र परजा भई मिखारी । 
भागो भागो अब काल पड़ा है भारी ।”? 
'प० नाथूराम शद्डर शर्मा की निम्न-लिखित प क्तियों में भी भाषा- 
सम्बन्धी अव्यवस्था विद्यमान हैः--- 
“लाल गुलाल उड़ाय कीच केशर की छिड़की | 
सबको नाच नचाय सुगति की खोली खिड़की । 
>८' > / आर 
भड्ध हुआ रस रग भयाठुर हुल्लड़ भागा । 
निरखि नत्तनागार छुपा रसराज अभागा ।” 
प० श्रीधर पाठक की कवित्वपूर्ण लेखनी का सम्पर्क पाकर भी: 
बोली की अस्त-व्यस्तता नही जा. सकी:-- 
, “ध्यान लगाकर जो देखो तुम रुष्टी की सुधराई को | 


>< 4८ 2८ 
सकल सृष्टि की सुधर सौम्य छवि एकत्रित तहा&छाईहे। 
१ हर >६ 


देखू हूँ मै इन्हे मनुज-कुल नामकता का अधिकारी ।” 


जज + 


तह 


गुप्तजी की काव्य-धारा ७१ 
पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी कौ खड़ी बोली की कविता भी साघु-भाषा 
के अभाव में लेंगड़ाती हुई चलती हैः--- 


“स्वामी की इस अनुकम्पा का अभिनन्‍दन कर शीश क्रुकाय | 
रति नायक इस भॉति इन्द्र से बोला उसे अकेला पाय। 


>८' २८ म्र् 
विश्व-कर्ततव्य कार्य तब क्या है सुझे होय आदेश । 
>< ५८ | 


भूकुटी कुटिल कटाज्ञ-पात से उसे सुन्दरी सुर बाला। 
बाध डाल रक्खे वैसे ही पडा रहे वह चिरकाला। 


८ ८ ८ 
बिना कहे ही तुकको देगा वह सहायता इस काला | 
>< >< अर 


इससे / वे अन्धे से होकर मरमरात पत्तों वाले।” 
हिन्दी के आधुनिक कवियो में पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय कठिन 
और सरल दोनों प्रकार की भाषा लिखने के लिए प्रख्यात हैं। अधि- 
फाश में कवि की भाषा का विशेष सम्बन्ध उसके विषय और छुन्द- 
गत निर्वाचन से है | उदाहरण के लिए. उनकी दो रचनाएँ यहां दी 
जाती हैंः- 

(१) “रूपोद्यान प्रफुल्ल-प्राय कलिका राकेन्दु बिम्बानना । 
तन्वदड्भी कलहॉसिनी सुरसिका क्रीड़ा-कला-पुत्तली | 
शोमा-वारिधि की अमूल्य मणि. सी लावस्य लीलामयी। 
श्रीराधा मदुभाषिणी मृग-हगी माधुय्ये सन्मूति थीं।* 

(२) “आंख का ऑखसू ढठलकता देख कर, 
जी तड़प कर के हमारा रह गया। 
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क्या गया मोर्ता किसी का है बिखर 
या छुआ पेढा रतन कोई नया ।” 
प्‌ ० श्रींधर पाठक की कविता की चर्चा ऊपर की जा चुकी है 
उपाध्याय जी की भाषा का उक्त दुरड्भरापन कुछ कुछ उनकी भा 
में मी पाया जाता था। उदाहरण के लिए निम्मलिखित पक्तिग 
देखिए:-- 
( १) बन्दे भारत देश मुदारम्‌ | 
सुपमा सदन सकल सुख सारम्‌। 
बोध विनोद मोद आगारम्‌ | 
द्वेष दुरापद क्लेश कुठारम |” 
(२ ) “प्राण पियारे की गुण गाथा साथ कहाँ तक मैं गा । 
गाते गाते छुके नही वह चाहे मैं ही चुक जाऊ।” 
, बाबू मैथिलीशरण गुप्त की भाषा मे न तो वे त्रूटियो, अधिक मात्रा 
में हैं जो भारतेन्दु के समसामयिक अथवा परवर्त्ती कवियों की एक 
विशेषता रही हैं और न दुरद्भापन ही उसमे कही उल्लेख-योग्य मात्रा 
में देखा जाता है । ' 
सरस्वती से प्रकाशित होने वाली उनकी प्रारम्मिक रचनाओं से 
लेकर 'यशोधरा” तक की भाषा में प्रथयः एकरूपता का दर्शन होता है। 
उदाहरण के लिए पाठक उनकी कतिपय पक्तियों देखे;--- 
(१) “तब वीर कर्ण समक्ष सत्वर उग्र साहसयुत हुआ, 
उस काल दोनो मे वहाँ पर युद्ध अति अद्भु हुआ।” 
--जयद्गर थ-बध 
इक्कालिमा में छ्ूब कर तैयार होकर सर्वथा।” 
-+-भारत-मभारती 


कु 
(६१ 
रा 


गा 
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(२) “खोले मूँ दे प्रकृति पलक निज फिर दिन हो फिर रात | 

परम-पुरुष तू परख हमारे घात और प्रतिघात [” 
--भड्लार 

(४) “भू पर यत्र तन्न सर्वत्र, किया तुम्ही ने एकच्छन्। 

तप कर कर पाये तो तत्व, सुख के और शाति के सत्व |” 
“हिन्दू 

(५) “दुस्तर कया है उसे विश्व में प्रास जिसे प्रभु का प्रशिधान | 

पार किया मकरालय मैने उसे एक गोष्पद्‌ सा मान ।7 
--साकेत 

(६) “अब कठोर हो वजादपि ओ कुसुमादपि सुकमारी । 

आर्य्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी।” 
-यशोधरा 


उक्त अवतरणो मे रेखाकित शब्दों पर दृष्टि पात कीजिये | उनमें 
युत, रात, परख आदि ही थोड़े से शब्द तो तदुभव है; शेष सभी तत्सम 

गुसजी के 'भारत-भारती नामक अन्थ मे तो जहाँ तहाँ कर्णंकटु 
तत्तम शब्दों का बाहुलय भी देखने मे आता है । उन्होने तद्भव शब्दों 
के प्रयोग की ओर यदि यत्र तत्र ध्यान दिया है तो प्रायः संकीर्ण 
स्थलों में, जहों उनकी तत्सम शब्द-विशिष्ट पदावली को यति अथवा 
तुक आदि की सुविधाओं के ख्याल से अपनी रास दीली करनी पडती 
है| इसमे कोई सन्देह नही कि तद्भव शब्दों के विदग्धतापूर्ण प्रयोग 
के बिना कबि को भाषा पर अधिकार नहीं प्राप्त होता, भाषण कवि 


9 


की चेरी होकर उसके भावो की वेधिनी शक्ति को विकसित नहीं होने देती। 


शुप्तजी की काव्य-भाषरा की उस ज्टि वी ओर भी ध्यान देना 
आवश्यक है जो उन्ही की नहीं, खड़ी चोली के अधिकाश कवियों 
की काव्य-भाषा की चूटि है| यह त्रुटि है, चलते महावरों के प्रयोग 


श्र 


७९ गुप्तजी की काव्य-धारा 


का अभाव | ब्रजभाषा के कवियों ने महावरों का प्रयोग करके अपनी 
उक्तियो में अपूर्व चमत्कार और प्रभाव भर दिया है। उदाहरण के 
लिए सूर के कतिपय प्रयोगो को देखिये;--- 
१०-“अब दुख मानि कहा धौ' करिहो, 
हाथ_रहेगी गारी [” 
२--“याको बिलग बहुत हम मानन्‍्यो 
जत्र कहिं पठयो धाइ |” 
३-- हम तो रीकि लट्द भई लालन 
ई महाप्रेम जिय जानि |” 
बिहारी का एक दोहाद्ध केवल महावरे के प्रयोग से कितना प्राणा- 


न्वित हो गया हैः-- 
“देखत बने न देखते बिन देखे अकुलाहिं।” 


पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय ही खड़ी बोली के एक ऐसे कवि 
हैं, जिन्होंने महावरों के प्रयोग की ओर, उचित मात्रा में, ध्यान देने की 
चेष्टा की है। उनकी निम्नलिखित अन्यथा-साधारण पंक्तियों में 


महावरों के प्रयोग ने कितनी जान' डाल दी है, पाठक देखें:-.... 
“कुछ बनाये नहीं बनी अब तक। 
जान पर आ बनी बचा न सके । 
हम कहें क्‍या तपाक की वार्ते | 
आप की राह ताक ताक थके। 


हम बड़े ही बखेड़िये होंवे। 
आप यों मत उखेडिये बखिये। 


पास करना अगर पसन्द नहीं। 
गाह गादे निगाह तो रखिए [? 


हे 
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महावरो का प्रयोग अभिव्यक्ति की सरसता और प्रभावशालिता 
का कितना सुन्दर साधन है, यह उक्त पंक्तियों से स्वयं प्रकट है। 
ऊँची कल्पनाशक्ति और गहरी अनुभूति यदि काव्य-पुरुष के मन 
और प्राण हैं, तो महावरो के सुन्दर प्रयोगो से विभूषित पदावली 
उसका स्वस्थ शरीर है संसार-यात्रा मे मन और प्राण की ऊँची 
उमगे तभी पूरी हो सकती हैं जब शरीर भी पुष्ठ हो | गुप्तजी को यह 
असुविधा अवश्य ही रही है कि खड़ी बोली उन्हें अपरिमार्जित रूप 
ही में प्राप्त हुईं। जो -हो, यह तो कहा जा सकता है कि छायावादी 
कवियो की अपेक्षा उन्होने महावरों का अधिक ही प्रयोग किया है | 
महावरों से सुभूषित उनकी कतिपय पक्तिय/ देखिए:-.. 

१--“चन्द्रकात मणियां हटा पत्थर मुझे नमार'। 


--साकेत 
२--'ओऔर जमाना चाहा उसने 
उनके अधिकारों में पाव! । 
-गुरुकुल 
३--- किसी ओर ओऔवा मोड़ो। घ< 
कन्घे से कन्धाः जोडो' । 
--वैतालिक 
४-- अपना पानी भी नही 
रखता अपनी बात_ | 
आय --साकेत 


महाच्रो के प्रयोग अथवा अप्रयोग से दाव्य में क्तिनी शक्ति 
का विकास हो जाता हैं, अथवा उसमे कितनी कमी रह जाती हे, इसे 
शुप्तजी की पक्तियों में मी पाठक देख सकते हैं। नीचे उनकी कुछ 
ऐसी पक्तिया दी जाती हैं, जिनमे मद्यावरो का प्रयोग किया जा सकता 
धा, किन्तु किया नहीं गया;--- 


७६ ग़रुप्तजी की काव्य-धारा 


१--टछोड़ धाम धन जाकर में भी रहेूँ उसी बन में! | 
२--करने लगे परिश्रम मिलकर हम दोनों जी तोड़” । 
३ -शान्त रद्दी न महामारी भी पाकर योग उमड़ ।' 


गुप्तजी के काव्य में महावरों के कम प्रयोग से सौन्दर्य की कितनी 
कभी रह गयी है, इसका अन्दाज लगाने के लिए में पाठकों के सामने 
प्रन्थरा-कैकयी का प्रसड़् उपस्थित करता हूँ। दोनों की तुलना करके 
वे देखे कि महावरों ने ठुलसीदास जी की पक्तियों को कितना सरस 
बना दिया है, और उसके अभाव से गुम्तजी की भाषा में किस हद तक 
ध्वाभाविकता का हास होगया है | उक्त प्रसज्ष में तुलसीदास की महा- 
वरेदार चौपाइयों निम्न-लिखित हैं;--- 


(१) 'देखि लागि मधु कुटिल किराती | 
जिमि गों तके लेठें केहि भाँती'। 
(२) “उत्तर देदइ न लेइ “उसासू। 
मारि_ चरित_ करि. दारति ऑँय)। 
(१) 'कत सिख देश हमहिं कोउ माई। 
गाल करब * केहि कर बल पाई॥ 
(४) का सोवति सुहाग अमिमानी। 
निकट महाभय तू न डरानी | 
(५) “भा कोशिल्यहिं विधि अति दाहिन। 
देखत गव॑ रहत उर नाहिन! | 
(६) हमडें कहने अब ठकुरसहाती | 
नाहिंत मौन रहब दिन राती | 
(७) “करि कुरूप विधि परवश दोौन्‍्हा। 
चवा सो लुनिय लक्िय जो दौीन्हा। 


(८) 


(६) 
(१०) 
(११) 
(१२) 
(१३) 
(१४) 


शुप्तजी की काव्य-धारा 


जरि तुम्हारि चह सबति उखारी। 
रूघहुँ करि उपाइ बर बारी! । 
ज्वतुर गंभीर राम महँतारी | 
बीच पाई निज काम सेंवारी [' 
'रेसा खेचि कहो बल भाखी। 
भामिनि भइठ दूध की माखी। 
सुनु मंथरा बात फुर तोरी | 
दहिन थ्रोंखि नित फरकति मोरी। 
सलैहर जनम भरब वरु जाई। 
जियत न करब सवति सेवकाई! | 
दुश बरदान भूप सन थाती। 
मॉगहु. श्राज जुड़ावहु छाती!। 
जौ विधि पुरव मनोरथ फाली। 


करहेँ तोहि चख पूतरि आली'।' 


छछ 


तुलंसीदास जी की इन पंक्तियों में से रेखांकित महावरों को . निकाल 


दीजिये और तब देखिये कि उनमें कितना प्राण शेष रद्द जाता है | 


गुसजी ने उक्त मन्थरा-कैकेयी-प्रसछू के वर्णन में लगभग दो सौ 
पक्तियां लिखी हैं, किन्तु उनकी केवल निग्न-लिखित पंक्तियाँ ही महा- 
बरों से भूषित हैं:-- 


१--“कहा दासी ने धीरज त्याग। 


लगे इस मेरे मुँह में आय | 


२--ठोक कर अपना क्रूर कपाल | 


जताकर यही कि फूटा भाल! | 


३--उडाती है तू घर में कीच | _ 


नीच दी होते हैँ बस नीच | 


] 


शुसजी की काव्य-धारा 


४-- जानकर अब्ला अपना जाल | 
दिया है उस सरला पर डाल । ' 
५-- भरत की माँ हो गयी अधीर | 
ज्ञोभ से जलने लगा शरीर । 
महावरों की कर्मा के सिवा गुसजी की रचनाओं की भाषा में एक 
त्रुटि और है| वह पड़ोस के समाज में प्रचलित फारसी, अरबी के 
शब्दों का संस्कार करके उन्हें आत्मसातू करना नहीं जानती। यह 
विशेषता सभी अच्छे कवियों की भाषा में देखी जाती है। थोड़े से 
उठ्हरण लीजिये;-- 
१--खातूने खाना तो हो सभा की परी न हो! । 


--अकबर 
२--'देवता बिगड़े तो फिर सरकार इसको क्‍या करे | 
9 -- अकबर 
३ --सुनहु सूर हम सों हठ माडति कौन नफा करि लैहो |” 
कक 
'४----'गई बहोरि गयीत्र नेजाजू | 
सरलसबल साहेब रघुराजू |? 
व -+-ठुलसी 
४--स्तन सन नयन नितम्ब को, मनहूँ इजाफा कीन !* 
..__ _ बिहारी 
निस्सन्देह, निम्न-लिखित पंक्तियों मे गुमजी ने उद बोली के कुछ 


शब्दों का प्रयोग किया हैः--. * 
« “जमीदार ने कहा कि “सुन लो, कहते हैं हम साफ | 
अब की बार फसल फिर बिगड़े या लगान हो माफ | 


शुसजी को काव्य-धारा ७६ 


पर हम जिम्मेदार नहीं हैं, छोड़ेगे न छुदाम | 
जो तुमको मंजूर न हो तो देखो अपना काम। 
हुक्म हुआ फिर मगर कबूलत होगी फिर वेकार। 
इन्दुलतलब नाम का रुक्का लिखा गया लाचार ! 


' ये पक्तिया किसान! नामक काव्य की हैं और इसमे रेखाह्लित शब्दो 
का जिस स्वतन्त्रता से उपयोग किया गया है वह उस प्रसद्ञ की उतत्ति 
है जिसमे उक्त पक्तिया लिखी गयी हैं | अदालती वातावरण का जहां 
सर्वथा अमाव है, जहाँ कवित्व का प्रवाह प्रगतिशील है तथा जहाँ 
तत्सम शब्दो के प्रयोग के लिए पूर्ण अवकाश है, वहाँ पर भाषा के 
शब्दों का सोन्दय-बृद्धिकारक प्रयोग करने की ओर उन्होंने अधिकाश में 
ध्यान नही दिया है। 

फारसी, अरबी के शब्दो को हिन्दी काव्य में यदि गुप्तजी ने कहीं 
खपाया है तो उनका रूप हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल करके; उदा- 
हरण के लिए-- 

“घसकने सी लगी नीचे घरा भी | 
पसीजी पर न पाषाणी जरा भी ।” 

किन्तु जब्र हम फारसी और श्ररवी के शब्दों को संस्कृत कर के 
भ्रहत करने की सिफारिश करते हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम 
साहित्य में हिन्दुस्तानी एकेडेमी के सेक्रेटरी डाक्टर ताराचन्द की खिचड़ी 
भाणा के निम्न-लिखित आदश को स्वीकार कर रहे हैं:-- 

“बड़ी हद तक यह काम शायर और अदीब, कवि और लेखक 
फेर सकते हैं, वह नहीं जो लफ्जों के आडम्ब्रर रचते हैं, लेकिन वह 
जिनके लिए कहा है कि शायरी का दरजा पयम्बरी है।अफप्ोस हे, 

_प वक्त ऐसे शायर और अदीबय कम हैं जिनका कोई पयाम हो## 
कएकडेमी के कारफ्रमाओं की खिठमत में इस कदर अर्ज करने 


की जुरअत करता हूँ कि जब एकेडमी ने हिन्दुस्तानी का लब॒ब अखिदयार 


रा 
ब 
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इस खिचडी भाषा को प्रचलित करने का उद्योग जितना व्यर्थ हे, 
उतना ही वह इस देश के भविष्य के प्रति द्रोह सूचक और अहितकारक 
है | राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द इस प्रकार का अ्रसफल प्रयत्न कर 
चुके हैं, और बदि शिवप्रसादी भाषा अनुकूल समय में पनप न सकी 
तो हिन्दी के वर्तमान उत्थानकाल में ताराचटी जवान को भी हमारे 
वत्तेमान कवि ओर लेखक अपना नहीं सकते, भले ही डा० ताराचढ 
उन्हे पयत्ररी का दरजा न दे सके। हिन्दुस्तानी एक्रेडेमी जैसी 
सरकारी सस्थाओ्रों के अतिरिक्त हिन्दू-म॒स्लिम एकता की हिमायती 
राजनैतिक सस्थाएँ भी उक्त ताराचंदी जब्ान के प्रचार मे सलग्न देखी 
जाती हैं | हिन्दी लेखकों और कवियो को कठिन भाषा के उपासक- 
रूप में प्रचारित करने का इन संस्थाओं ने एक फैशन सा प्रचलित 
कर दिया है| इस सम्बन्ध में गुप्तजी का निम्न-लिखित कथन सर्वथा 
युक्ति-युक्त हैः-- 

“जो शब्द भिन्‍न भापाओं के होने पर भी हमारी भाषा में मिल 
गये हैं वे हमारे ही हो गये हैं। परन्तु यह अवश्य कहा जायगा कि 
उनके सामने, उसी अर्थ के, अपने शब्दों को अशिष्ट समभना हमारे 
मन की नहीं तो कानो की गुलामी जरूर है। ञ्राजकल राजनीति की 
सभाओ मे बहुधा एक बात देखी जातो है। वह हिन्दी शब्दों का 
चुन चुन कर बहिष्कार और उनके बदले उदू फारसी के अलफाज्‌ का ' 
प्रचार | हिन्दी के हित-चिन्तकों को सावधान, हो जाना चाहिए । अपनी 
भाषा को छोड़ कर हम अपने भावो की रक्षा नही कर सकते ।” 





किया है और हिन्दुस्तानी के रवाज का बीड़ा उठाया है तो क्यो कुछ 
किताबे अब तक ऐसी तालीफ नहीं करायी गयी और कोई ऐसा रिप्ताला' 
नही शाया किया गया जो हिन्दुस्तानी जूब्ान में और वजितदू्‌ बगैर किसी 
तगैथुर व तब्दीली के दोनो-रस्म खत से लिखा जा सके | 
--मौलब्री अब्दुल हक, सभापति चतुर्थ सम्मेलन 
हिन्दुस्तानी एकेडमी, उदू विभाग । 


के 


अल 


गुप्तजी की काव्य-धारा प्र 


प्रान्तीय बोलियों के उपयुक्त शब्दों के समावेश के सम्बन्ध में 
“गुरुकुल” में लिखते हैं।-- 

“बोलचाल की भाषा की कविता का शब्द-भण्डार भरने में अपनी 
प्रान्तिक भाषाओं से भी सहायता लेकर हमे उनसे सम्बन्ध-सूत्र बनाये 
रखना उचित जान पड़ता है | ब्रज, बुदेलखडी, और अवधी की तो 
बात ही जाने दीजिए, उन्हें तो हम लोग अपने घरो और गावो में नित्य 
बोलते ही हैं, लेखक की राय में तो अन्य प्रान्तिक भाषाओं में से भी 
हमें शब्द “जोगाड़” करते हुए “सिहरने” के बदले “विभोर” ही 
होना चाहिए । 

>< >< >८ 
हमारी प्रान्तिक बोलियो मे कभी कभी ऐसे अर्थ पूर्ण शब्द मिल 
भाते हैं, जिनके पर्य्याय हिन्दी मे नहीं मिलते | जब हम अरबी, फारसी 
और अ्रेंगरेजी के शब्द निस्संकोच भाव से स्वीकार करते हैं तब आव- 


६(-- 


' श्यक होने पर अपनी प्रान्तीय भाषाओं से उपयुक्त शब्द ग्रहण करने 


में हमे क्यो संकोच होना चाहिए ।” 
भाषा के घर का द्वार सदा उन्म्रक्त रहना चाहिए; उसमें पड़ोसी 
भी आ सकते हैं, विदेशी भी आकर रह सकते हैं; किन्तु घर के 
अधिकारियो का कर्त्तव्य है कि वे पढ़ोसियों और विदेशियों, सभी को, 
धर की मूल प्रकृति मे तन्‍्मय कर ले। “आज” ऐसे शब्दों का तो 
स्वागत किया जा सकता है; किन्तु “अज्भड़” ऐसे शब्दों के प्रयोग से 
इरूहता बढ़ेगी | गुस्जी के द्वारा इन शब्दो का प्रयोग देखिए:-- 
१--चली न उनकी एक चाल भी | 
बिगड़ गयी उनकी सत्र ओज' || 
२--तोड़ मरोड़ उखाड़ पढाड़े | 
बड़े बड़े वहु अज्कड़ भाड़ ॥ 
भाड़' के साथ लगे रहने के साथ भले ही हम “अच्मड़ का 
श्र्थ समझ जाय॑ | अन्यथा तो विभिन्‍न प्रान्तों के लोगों के लिए वे 
२१९२ 


है.। 
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नीरसता-वद्ध क ही होंगे। भ्रतएव प्रान्तीय बोलियों के शब्दों के 
ग्रहण करने में कुछ सावधानी की आवश्यकता है । । 
गुप्तजी की खड़ी बोली के कुछ चिन्त्य नीचे दिये जाते हैंः-- 
(१) आर्य का औदास्य यह अवलोक, 
सहम सा मेरा गया पितृ शोक! । 
(२) "मैं अनुण्द्वीत हूँ अधिक कहेँ क्‍या देवी। 
“निज जन्म जन्म मे रहूँ सदा पद सेवी | 
(२) जब तक जाय प्रणाम किया, 
माँ ने आशीर्वाद दिया । 
(४) “इन्द्रवधू आने लगी क्यो निज स्वर्ग विहाय | 
(५) भर भर कर भीति मरी अखियों? | 
इस निबन्ध में गुस्जी की भाषा के सम्बन्ध में जो कुछ लिख 
गया है, उसका साराश यह है कि भाषा के ज्षेत्र में भी गुत्जी क॑ 
सैखनी हिन्दू संस्कारो में पूर्णतया दीक्षित है । दोषों के होते हुए म॑ 
उनकी भाषा हिन्दी के अन्य कवियो की भाषा की अपेक्षा वत्तमान् 
हिन्दी काव्य की हिन्दू सस्कार-सम्पन्न आदर्श भाषा के सबसे अधिक 
निकट है | इसमे सनन्‍्देह नही कि उनकी रार्वाधिक लोकप्रियता का एक 
प्रधान कारण उनकी भाषा भी है। ८ 
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६&--मुछ्तजी के शैली 
किसी मनुष्य में सरलता होती है, किसी में कृत्रिमता; कोई मनसा; 
बाचा, कमंणा एकरस होता है, कोई प्रदर्शनप्रिय होता है।। व्यक्तित्व 
की ये विशेषताएँ जैसी भीतर होती हैं वैसी ही भाव-भड़ी लेकर बाहर 
भी प्रकट होती हैं। भावो के व्यक्त होने पर रचना का जो एक स्वरूप 
स्थिर होता है उसी को शैली कहते हैं | 


गुसजी की काव्य-धारा प्३े 


गुप्तजी के कवि-व्यक्तित्व का हम कुछ विश्लेशण कर लखुके हैं। 
यह व्यक्तित्व काव्य में जिस रूप में प्रवाहित हुआ है उसी को हम 
उनकी शैली कहेगे | उनकी कृतियो में हम चार शैलियों का दर्शन 
करते हैं--(१) उपदेशात्मक शैली; (२) गीतकाव्यात्मक शैली; (३) 
नादयात्मक शैली; (४) प्रबन्धात्मक शैली। यहाँ इन शैलियो के 
सम्बन्ध में कुछ निवेदन किया जायगा । 

* शुप्तजी की उपदेशात्मक शैली के दो भेद किये जा सकते हैं; ( १ ) 
साधारण; (२) अलंकृत | इस शैली का साधारण स्वरूप कहीं इतना 
साधारण हो जाता है कि वह पद्च-रचना की कोटि में आ जाता है। 
रग मे भग, 'जयद्रथ बध', “हिन्दू, 'भुरुकुल आदि अनेक ग्रन्थों में 
अलक्ृृत शैली के साथ-साथ इस साधारण शैली के दर्शन होते हैं। 
उदाहरण के लिए निम्नलिखित पक्तियो को देखिए ३-- 

( १) “उस विशाल बरात का वैभव बताना व्यर्थ है । 
जान सकते सब जिसे उसका जताना व्यर्थ है।” 
--रंग में भंग 
( २ ) “यह अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है। 
जिस विषय से सम्बन्ध हो वह जान लेने योग्य है । 
अतएव कुछ आमास इसका है दिया जाता यहाँ | 
अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहाँ [” 
हु --जयद्रथ-बध 
(३ ) “हे ब्राह्मणो फिर पूर्वजों के तुल्य तुम शानी बनो । 
भूलो न अनुपम आत्म-गोरव धर्म के ध्यानी बनो | 
क्षत्रिय उठो अ्रत्॒ तो कुयश की कालिमा को मेट दो। 
निज देश को जीवन-सहित तन मन तथा घन सेट दो ।” 
--भारत-भारती 
(४ ) “राजद्रोही कहे गये गुरु भमरवर झूठी साची साख। 
सुनी गयी उनकी न एक भी दर्ड हुआ उन पर दो लाख। 


रो 


प्प्ड गुप्तजी की काव्य-धारा 


समझा गुरु ने अविचारी को दो कौड़ी भी देना पाप। 
सहा उसे धीरज से जो कुछ दिया गया उनको सन्ताप [” 
“शगुरुकुल 


(५ ) “इसका नहीं हमें कुछ खेद | 

मिट जावे आपस का भेद | 

रकक्‍्खो हिन्दूपन का गव॑। 

यही ऐक्य के साधन सर्व | 

हिन्दू निज सस्कृति का त्राण । 

करो भले ही दे दो प्राण |” 
हिन्दू न्‍ 

पिछले ग्रन्थ, हिन्दू” की भूमिका मे गुमजी ने लिखा हैः -- 

“यदि हम किसी नित्रन्ध की एक एक पक्ति में रस खोजने लगेगे 
दो काव्यों की तो बात ही क्या, महाकाव्यों को भी अपना स्थान छोडने 
के लिए वाध्य होना पडेगा | एक एक पत्ते में फ़ूल खोजने की चेष्टा 
म्पर्थ होगी और ऐसे फूलों का कोई मूल्य भी न रह जायगा। फ़ल के 
शाथ पत्ती भी रहती ही है और सच पूछिए तो पत्तियों के बीच ही वह 
(खिलता” है ।” हि 

निस्सन्देह, प्रबन्ध काव्यो की एक पक्ति.में रस खोजना व्यर्थ है; 
हर पत्ती में फूल नही मिल सकता | किन्तु ऐसा भी न होना चाहिए कि 
पत्तियों ही पत्तियाँ मिलें और फूल के दर्शन ही दुर्लम हो जायें। 'जय- 
द्रथ वध! आदि में तो अन्य शैलियों का समावेश भी है, किन्त हिन्दू” 
में तो आदि से अन्त तक साधारण शैली ही का दौरदौरा है। गुप्तजी में 
कवित्व की कमी नहीं है, किन्तु समाज-सेवा वी धुन में वे कसी किसी 
रचना को अपनी प्रतिमा का पूर्ण उपयोग नहीं प्रदान कर सके हैं। 

अलंकृत उपदेशात्मक शैली में उपदेश के विद्यमान रहते हुए भी 
उसकी अभिव्यक्ति के दह् में कुछ सोन्दर्य्य ओर सरसता का समावेश 


शुसजी की काव्य-धारा द्ष्‌ 


शी गया है, जिससे ऐसे स्थलों में कवित्व दी रक्षा सम्भव हुई है। उठ- 
रण के लिए निम्न-लिखित पंक्तिया देखिए:--- 


( १) “मै कैसा हो रहा हूँ इस अवसर में घोर आश्चर्य-लीन । 
देखा है आज मैने अचल चल हुआ सिन्धु संस्था विहीन। 
देखा है, क्या कहूँ मै निपतित नम से इन्द्र का आज छंत्र। 
देखा है, और भी, हा, अकबर कर में आपका सघि-पत्र।” 


| --पत्रावली 
(२) “ग्रम्बुज भी हैं खिले हुए। 
हेला से कुछ हिले हुए। 
रहते हैं वे जल पर यों। 
कि तुम रहो भूतल पर ज्यों (” 
--वैतालिक 


गुप्तजी की गीति-काव्यात्मक शैली “ऋड़ार' के गीतो और उरमिला 
 विषाद-वर्णन में दिखलायी पड़ती है | इस शैली में भी कही कही 
धारणता और कहीं कही अलकृति के दर्शन होते हैं | नीचे की पक्तिया 
'खिए;--- 


(१) “जीव, हुई है तुकको श्राति। 
ह शान्ति नही यह तो है श्रान्ति |” 
है थ्‌ हि 
अपने आप घिरा बैठा है 
तू छोटे से घेरे में । 


नहीं ऊबता है क्‍या तेरा 
जी भी इस अधेरे मे | 
(२) “में निहत्था जा रहा हूँ इस ऑँघेरी रात में। 
हिख जीव लगे हुए है प्राणियों को घात में | 


कफ 
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परप्‌ गुप्तजी की काव्य-धारा 


गूँजती गिरि-गहरों में गज॑ना हे | 
विपम पथ में गजना है तजना है | 
/ ५4 £24 ५4 


विमुख करने की मुझे क्या शक्ति है उत्पाता में । 
मैं निहत्था जा रहा हूँ इस अपथेरी रात में ।” 
--भड़ार 


(३) “पूछी थी सुकाल दशा मैंने आज देवर सें-: 
५. कैसी हुई उपज कपास ईख धान की; 
ही बोले--“इस बार देवि, देखने में भूमि पर 
। दुगुनी दया सी हुई इन्द्र भगवान की । 
पूछा यही मैने एक शत मे तो कर्षकों ने 
 झन्‍्न शुर्ड गोरस की इंड्धि की अखान की। 
-. किन्तु, स्वाद कैसा है, ने जाने इस वर्ष हाय !' 

+ यह कह रोई एक अबला किसान की ।” 


३ 
है 
३ 


इत तीनों अबतरणों में से प्रथम में साधास्णवा आने की कीरए 
यह है कि जीव को कवि ने जीव ही लिखा, उसे किसी मनोहर सकेत् 
के भीतर जकड़ कर नहीं रकता | शैष्र दोनों में अलंझत गीतिकाव्या- 
त्मक शैली विद्यमान है | तीसण अवतरण उर्मिला के ऑसशों की 
छनवरत धारा का लक्ष्य मार करता दे, और उसके विचित्र प्रभाव को 
देखकर हम चमत्कृत रहें जाते हैं । 


शुप्तजी की तीसरी शैली है नाव्य शैली, जो सबसे अधिक निष्फल 
है | वास्तव में उनकी प्रतिमा नावक-रचना के सर्वथा अवनुपयुक्त है। 
उनके तीन नाटकों मर से किमी में भी गति नहीं हे, परिणाम-सम्बन्धी 
उत्कण्ठा उत्पन्न करने की शक्ति नहीं दे । 


गुप्तजी की काव्य-धारा ष्टछ 


गुतजी की चौथी शैली है प्रत्नन्धात्मक शेली, जिसमे उनको विशेष 
क्तकारय्य॑ता प्राप्त हुईं है। इस शैली मे उन्हे चरित्र-सृष्टि का कौशल 
दिखलाने का अवसर मिला है | चरित्र-सृष्टि के परदे में, घटना-प्रवाह 
के सिलसिले मे कवि जिन भावों और विचारों को व्यक्त करने की 
कोशिश करता है, उनमे एक अद्भुत सौन्दर्य्य आ जाता है | इस शैली 
हे अनुसरण करके उन्होने कुछ ऐसे चरित्र हमारे सामने रख दिये हैं 
जिनके जीवन से हम अपने जीवन का आदर्श प्राप्त कर सकते हैं । राम- 
पन्‍्द्र, सीता, कैकेयी, लक्ष्मण, यशोधरा, मप्र आदि चरित्र विचारों के 
3 उञ् हैं, जो विविध मानवी व्यापारों के ब्रीच चित्रित होकर भिन्न- 
भिन्न जटिल सस्याओ का एक हल हमारे सामने प्रस्ठ॒त करते हैं । 
शुत्जी की इन विभिन्न शैलियो के प्रवाह में हमें वर्तमान ईसवी 
शताब्दी के विविध तरह्धित काव्य-प्रवाह का दर्शन हो जाता है। 
सरस्वती' के आरम्म के वर्षों में छुपने वाली कविताओं पर एक 
देष्टि डालो जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि उन दिनो अधिकाश में 
ऐसी ही कविताएँ लिखी जाती थी जिनसे विषय का वर्णन अन्य 
उस्प में होता था । गुप्तजी के काव्य-काल के प्रारम्मिक कुछ वर्ष 
इस शैली के अनुसरण में व्यतीत हुए। इस शताब्दी के द्वितीय 
दशक में प्रथम पुरुष में लिखी गई कविताओं का प्रचार बढने 
सेगा । गुत्जी की यह प्रत्ृत्ति रही है कि उन्होने समय की आवश्यक- 
ताओ और प्रचत्तियों को देखकर काम किया है ओर जब उन्होने 
देखा कि लोग वाह्म जगत्‌ के वर्णनो से ऊबकर अन्तर्जगत की पैठ 
अधिक मात्रा में चाहने लगे हैं तो उन्होने उत ओर मी कदम बढ़ाया । 
रज्ञ में भज्ञा जयद्रथ-बघ! 'भारत-भारती' यदि प्रथम शैली मे लिखी 
गई हैं तो ऋंकार के गीत द्वितीय शैली की ओर कवि के आकर्षित 
होने की सूचना देते हैं। समय की प्रगति तथा पाठक-मण्डली में 
गीकि-कच्य के प्रति अधिक रुचि बढ़ती जाने के कारण गुस्तजी में 
भी यह प्रवृत्ति अधिकाधिक मात्रा में विकसित होती गयी। इस 


प्प गुप्तजी की काव्य-धारा 


विकास ही का परिणाम हैं कि सांकेत में पूरा का पूरा नवम सर्ग हा 
गीतों की एक क्रम-बद्ध लड़ी के रूप में पाते हैं | किन्तु साकेता : 
फिर भी कवि के हाथ पैर प्रबन्ध की जटिलताओं में जकड़े हुए थे 
पशोधरा' भें इस बाधा के कम होने के कारण उसमें गीति-रचना ६ 
को अधिक अवकाश मिला है । स्मरण रहे कि छायावादी कविताश्र 
की बाढ़ के रूप में प्रगट होने वाली गीति-काव्योन्सुखी प्रद्नत्ति का तृतीः 
दशक मे उत्तरोत्तः विकास होता चला है। शुप्तजी की हाल को रचन 
द्वापर' मे तो केवल ऐसे चरित्रों का चित्रण है जो अपने ही हृदः 
के भावों को व्यक्त करते हैं। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नाय्थशैली को छोड़कर अन्य अनेक 
शैलियो पर गुसजी का अधिकार है और प्रव्न्ध-काव्य तथा गीति-काव्य 
दोनो ही शैलियों में उन्हे सफलता मिली है | 


र्पा 


९०-गुप्तजो का छल्द-निवाचन 


भारतेन्दु के पूर्ववर्ची तथा ठुलसी और सूर आदि के परवर्ती 
कवियों ने अधिकाश में एक घिरे हुए; इच्त के भीतर घूमना शुरू किया 
था और उससे उनके लिए छुन्दों की तलाश भी आवश्यक नहीं 
थी। बाप-दादों ने राधा-कृष्ण के सुमिरन के रूप में एक अपरिवर्त- 
नीय अनुपम विषय दे ही रक्खा था। साथ ही, दोहा, सवैया, कवित्त 
आदि छुन्द भी निदिष्ट ही से थे। ऐसी अवस्था में उन्हे ह्वाथ पैर 
हिलाने की आवश्यकता नही थी; प्राप्त सम्पत्ति का उपभोग मात्र करने 
की उन्हे आवश्यकता थी और यही उन्होने किया | 

किन्ठ जब्र मारतेन्दु ने एक नवीन विपय का प्रवेश कर दिया तत्र 
उसे व्यक्त करने वाले नवीन छुन्दत और नवीन भाषा की भी खोज 
शुरू हो गयी | देशभक्ति की कविताओं के लिए. खड़ी चोली भे जो 


क है 
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अनुकूलता दिखायी पड़ी वह ब्रजमाषा में नहीं . थी | किसी समय 
अजभाषा भी राष्ट्रीय एकता की सूचक थी, किन्तु घीरे धीरे इस आसन 
'र खड़ी बोली आसीन हुई । प्राचीन छुन्दों मे अमी खड़ी बीली का 
पस्कार नहीं हुआ था; दूसरी ओर खड़ी बोली का एक रूप उदू के 
नाम से क्रियशील था और जनता का उसके प्रति आकर्षण भी कम 
नहीं था। अतएव उसी के अभ्यस्त, मेंजे हुए. छन्दो से आदर्श लेकर, 

अथवा उसी के छुन्दों को लेकर हिन्दी के कवि राष्ट्रीद्धार के कार्य्य में 

लगे | उदाहरण के लिए. निम्न-लिखित पक्तियों को देखिये: -. 


(१)“हुआ प्रबुद्ध बुद्ध भारत निज आरत दिशा निशा का। 
समझ अन्त अतिशय प्रमुदित हो तनिक तब उसने ताका? | 
--बदरीनारायण चौधरी 


५९) “विवादी बढ़े हैं यहाँ कैसे कैसे। 
कलाम आते हैं दरमियों कैसे कैसे। 
जहाँ देखिए म्लेच्छ सेना के हाथों। 
मिटे नामियों के निशॉ कैसे कैसे। 
बसो मूर्खते देविं आर्य्यों के जी में। 
तुम्हारे लिए हैं म॒कों कैसे कैसे”। 
-“अतापनारायण मिश्र 
(३) “बुढ़ापा नातवानी ला रहा है। 
जमाना जिन्दगी का जा रहा है। 
किया क्या खाक्‌ ? आगे क्‍या करेगा ? 
अखीरी वक्त दौड़ा आ रहा है।” 
“-पं० नाथूराम शद्धर 


(४) “कही पै स्वर्गीय कोई बाला सुमंजु बीणा बजा रही है। 
सुरो के सद्भीत की सी कैसी सुरीली मुज्ञार आ रही है। 
श्र 
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हरेक स्वर में नवीनता है, हरेक पद मे प्रवीनता है। 
निराली लय है झ लीनता है अलाप अद्भुत मिला रही | 
--प० श्रीधर प 


“चाँद औ सरज गगन में घूमते हैं रात दिन। 
तेज औ तम से दिशा होती है उजली औ मलिन |” 
--पं० अयोध्यासिंह उपाध्या 


उक्त अवतरणों में से पहले अवतरण का छुन्द हिन्दी पिज्धल 
ललित पद है, किन्तु अरत्री फारसी के बहों में दीर्घ 'को हस्व पढ 
शब्दों के अक्षरों को विकृृत रूप में पढ़ने की जो प्रवृत्ति पायी जाती 
वह इसमें मौजूद है । हि 


दूसरे अवतरण में जिस वह का अनुसरण किया गया हे वह हैः 
फूऊलुन्‌ू. फऊलुन फऊलुनू.. फूजलुन्‌ 
[55 |55 |डड 55 


हिन्दी पिड्लल मे इसे “पीयूष वर्ष छुन्द कह सकते हैं। 
तीसरे अवतरण की बह इस प्रकार है।-- 
मफाईलुन्‌ मफाईलुन्‌ फूऊलुन्‌ 
|555 |555 ५». [555 
यह हिन्दी के सुमेरु छुन्द के समकक्ष है। 
चौथे अवतरण की बह इस प्रकार हैः-- 
फूडऊल॒  फेलन्‌ू. फूडझल  पेलुन 
|| 55 |5। डड 
यह हिन्दी के यशोदा' छुन्द का समवर्ची है | 
पॉचवें अवतरण की बह इस प्रकार' है । 
मुस्तफूलुनू. मुस्तफूलुनू मुस्तफुलुन्‌ मुस्तफ्रलुन्‌ 
+- 555 उडा5ई. 535 555 
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यह हिन्दी के गीतिका छुन्द की जोड़ का है, जिसका चौदह और 
बारह मात्राओं पर विराम होता है । 


द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पञ्चम अवतरण का छन्द, उदू' छन्द- 
शात्र के अनुसार, गजल है | गजल के प्रथम और द्वितीय चरण सम 
होते हैं; तृतीय, पञझचम, सप्तम और नवम चरण विषम होते हैं, और 
चतुर्थ, षष्ठ, तथा अष्टम चरणों का रदीफु और काफिया प्रथम चरण 
का अनुसरण करता है । प्रायः ग्यारह चरणों में गजल समात्त हो 
जाता है। 


यों तो हिन्दी और उदृ' कवियों का सम्पर्क मुस्लिम शासकों के 
दरबार में प्रायः हो जाता था और दोनों ही एक दूसरे की ओर आकर्षण 
का अनुभव 'करते थे | यह आकर्षण और इसके परिणाम-स्वरूप होने 
वाले आदान-प्रदान में कोई अनौचित्य नही है । आरम्भ में अगर कुछ 
बेदड्धी नकल भी हो तो कोई हर्ज की वात नही । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से 
लेकर प० श्रीधर पाठक तक अनेक कबियों ने जो गजलें लिखी हैं, उनके 
तेल्सम हिन्दी शब्दों की जगह अगर अरबी फारसी के शब्द रख दिये जायें 
तो इनमें भाषा और छुन्द की दृष्टि से ऐसी एक मी बात न रह जायगी 
जिसे हम अपनी कह सकें | संक्षेप में कहने का मतलब यह है कि गजलों 
के अ्रनुकरण के रूप में खड़ी बोली काव्य के आधुनिक प्रवर्त्तकों ने जो 
फूड़ा-कचरा हिन्दी छुन्दः शास्त्रियो के सामने रख दिया, उसे साफ कर 
के एक नया माल परवर्ती कवियों ने अपनी गोदाम में रक्खा। इस 
माल की सफाई में गुप्तजी का भी कुछ हाथ रहा है । 


गुत्जी ने गजल का भी कुछ अधिक उपयोग तो हिन्दी में नहीं 
किया; 'भारत-भारती' के अन्त में भगवान्‌ से एक प्रार्थना की है; वही 
उनको एक मात्र गजल हैं, जिसे उन्होने सोहनी का नाम दे दिया है | 
इस सोहनी की भाषा और शैली देखिये :-- 


हरी 
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४ इस देश को ऐ दीनबत्न्धो | आप फिर अपनाइये 
भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य-भूमि बनाइये । 
फेर ज्ट व 
माँ शंकरी |! तू अन्नपूर्णा और हम भूखों मरे, 
हेरम्ब्र से कद दो हमें अब तो न और सताइए ।” 


इस तरह की विशुद्ध हिन्दी भाषा में लिखित एक भी गजल हमा 
देखने मे नहीं आयी । निस्सन्देह उदृ बहों में पं० अयोध्यासिंह उपाध्या 
से अधिक कविता किसी भी हिन्दी कवि ने नहीं लिखी है और उनवे 
उद्योग से ये बह, भी अपना विदेशीपन त्याग कर हिन्दी पिंगल 
बैठने की जगह पा गये; किन्तु जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है वहाँ तक 
उनके ऐसे पत्चों पर प्रायः उदू की छाप लंगी दिखायी पड़ती है | निम्न 
लिखित पंक्तियाँ देखिये;--- 
(१) “नागहानी से बचो धीरे बहो। 
है उमंगो से भरा उनका जिगर। 
यो उमड़- कर ओऑसुओ ! सच्ची कहो । 
, किस खुशी की-आज लाये हो खबर | 
(२) रज्ञ क्यों इतना निराला कर,ल्िया। . 
स्‍ है नही अच्छा तठ॒म्हारा ढड़्ा यह। 
। आओसुओ ! अब छोड़ ठुमने दिल दिया | 
किसलिए, करते हो फिर दिल में जगह ।” 
दूसरे पद्म में 'हो' दीर्घ है; किन्तु उसे हस्व करके पढ़ना पड़ता 
है | उपाध्याय जी के ऐसे पद्मों मे कही-कही यह आवश्यकता बनी रहे 
साती है | गुप्तजी की सोहनी इन सब चू टियो से सर्वथा मुक्त है। 
गुमजी ने छुन्द-निर्वाचन के क्षेत्र में उदू' बहो की ओर विशेष 
घ्यान न देकर अपने ही यहाँ के छुन्दों को नवीन रूप में अदहदण करके 
उन्हें आकर्पक बनाने का प्रयत्न किया है | ५ 


| 
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काव्य को सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसकी अमि- 
॥ चअक्ति भी उसके अनुरूप हो | मोटे आदमी के लिए. तग और पतले 
आदमी के लिए चौड़ा कोट ठीक नहीं हो सकता। उसमे सौन्दर्य 
और प्रभाव दोनो का हास होता है | गुस्तजी हिन्दू संस्कृति को लेकर 
अपने रचना-कार्य में अग्रसर हुए हैं, अतएव उदू के बहों को अपनाने 
की ओर वे स्वभावतः प्रवृत्त नही हुये | किन्हु सम्मव है, अ्ररिश्रौध 
, जी की तरह फारसी और उदू के सस्कारों से सम्पन्न होने की अवस्था 
वे उदू' के बहों मे लिखित काव्य में भी हिन्दू सस्क्ृति का अचार 
| जो हो, गुप्त जी के प्रयुक्त छुन्दों पर एक दृष्टिपात कर लेना 
. आवश्यक है। 
शुस्जी ने वर्णइत्त और मात्रिक दोनो ही तरह के छुन्दों मे लिखने 
.. मयास किया है। सन्‌ १६०५ की 'सरख्ती' में प्रकाशित उनकी 
'हेमन्त! शीर्षक कविता में 'वंशस्थ विलम! और इन्द्रवंशा वा सयोग किया 
गया है। कुछ पंक्तियों देखिये:--- 
, “बियोगिनी वाम महा मलीज़ | 
होती दिशाएँ सब दीप्ति हीन। 
अम्भोज, सारे बिन पत्र न्ञीण। 
. भुजन्न होते बिन वीर्ब्य दीन |” 
रा >क्र चारो पंक्तियों से प्रथम पक्ति में “वशस्थ विल्म” और शेप 
नों में इन्द्रवशा? का प्रयोग किया गया है । 
रन में भद्', जयद्रथ-त्रध', भारत भारती, गुरुकुल, हिन्दू, 
वैतालिक, यशोधरा” आदि काव्यो के अतिरिक्त साकेत', “द्वापर” 
आदि में भी अधिकाश में मात्रिक छुन्दों ही का प्रयोग किया गया है। 
'ज्ञ मे भइ्ट मे गौतिका', “जयद्रथ-बध” और 'भारत-मारती' में 'हरि- 
गौतिका' छुन्द का प्रयोग देखा जाता है | इन अन्यो के बाद जो ग्रन्थ 
पतजी की लेखनी से प्रयूत हुए हैं उनमे हरिगौतिका का और गीतिका 
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का प्रायः वहिष्कार कर दिया गया है; इसका प्रधान कारण यह जान 
पड़ता है कि एक तो उन्होंने 'हरिगीतिका' का अतिशय प्रयोग करके 
औरों के लिए, तथा और अधिक उपयोग के लिए, उसे नीरस बना 
दिया; दूसरे गत महायुद्व के अनन्तर स्कूर्ततिमय विचारों की जो लहर 
समाज में थ्रा गयी उसे व्यक्त करने के लिए नवीन छुन्दों के प्रयोग की 
आवश्यकता जान पड़ी, तीसरे यह 'हरिगीतिका' का असामथ्थ्य और 
दुर्भाग्य ही समझना चाहिए. कि जहाँ ललित पद का प्रयोग भरतेन्दु के 
समय से अनेक कवियों द्वारा होता आया है और उसमे अनेक काव्य 
के लिखे जाने पर भी उसके प्रति हिन्दी कवियों का अनुराग कम नहीं 
हुआ, वहाँ वेचारा हरिगीतिका थोड़े ही दिन आदर-सम्मान पाकर तिर- 
स्कृत हो गया | यों भी हिन्ठी काव्य तुक और छुन्दो के बन्धन में पढ़े 
कर बहुत ऊब गया था | हरिऔध जी ने “प्रिय प्रवास! के रूप में इस 
ऊब्र को व्यक्त किया और महायुद्ध के अनन्तर छायावादी कवियों के 
प्रवेश ने उसकी परिमिति तु॒कान्त ही तक नही रहने दी, केवल लय पर 
आश्रित छुन्दद्दीन मुक्त काव्य की ओर भी उन्होंने पैर बढ़ाये | इसी को 
लक्ष्य करके गुप्तजी ने हिन्दू” की भूमिका में लिखा हैः-- 

“सुन्दरम्‌ की प्राप्ति के लिए वह नये नये पंथों का, नई नई गतियों 
का, अथवा नये नये छुन्दों का आविष्कार कर रहा है। हम तो उसके 
साधन पर ही मुग्ध हो गये, साध्य न जाने कैसा होगा |” 

गुसजी ने मुक्त काव्य को तो नहीं अपनाया, किन्तु अपनी, कविता- 
कामिनी के लिए नये नये छुन्दों का पाटम्बर दह्वंढ़ने में उन्होंने कोई 
कोताही नही की। उन्होने 'मेघनाद बंध नामक अतुकान्त पद्नों में 

' लिखित महाकाव्य का हिन्दी में अनुवाद किया | इस अनुवाद मे उन्होंने 
जिस छुन्द का प्रयोग किया वह पन्द्रह अक्षरों का वही छुन्द है, जिसमें 
गोस्वामी तुलसीदास की निम्न-लिखित पक्तियाँ लिखी गयी हैं:--- 

“देखि ! ह्वै पथिक गोरे सॉवरे सुभग हैं । 
सुतिय सलोनी सज्ञ सोहत सुभग हैं । 


शुसजी की काव्य-धारा ६५ 


सोभासिघु-सम्भव से नीके नीके मग हैं। 
मातु पिता भागि बस गये परि.फग हैं ।” 
इस छुन्द का उपयोग, 'पलासी का युद्ध! नामक काव्य में गुसजी 
ने तुकान्तपूर्ण पद्म मे भी किया है | उदाहरण के लिएः-- 
“आधी रात हो रही है मौन महीतल है । 
सघन घनों से घिरा घोर नभस्थल है। - 
करके विदी्ण उसे नाग ज्यो करे कला | 
रह रह कर कोंधघती है चला चचला ।” 
'सिद्धराज' में इसी छुन्द की नियोजना हैः-- 
“दीप भाल, काले बाल, नयन विशाल क्या, 
भूकुटी कुणिल और नासा क्‍या सरल हैं। 
लाल लाल - होठ हँसना ही सदा चाहते, 
किन्तु बीच बीच मे कठोस्ता भलकती ।” 
* नहुष' नामक काव्य में भी इसी छुन्द से काम लिया गया हैः-- 
“अस्थिर शची ही थी सखी के साथ मन मे-- 
शान्त सुरगुर के सुरम्य तपोबन में | 
चिन्तित थी आज वह दूनी अन्य ठिन से, 
काम उस कोमल कोथा पडा कठिन से। 
यशोंधरा' के थोड़े से अतुकान्त पद्म भी इसी छुन्द मे लिखे गये 
है कतिपय पक्तियोँ देखिए-- 
गोपे हम अबला जनो के लिए इतना। 
तेज--नही, दर्प--नही, साहस क्‍या ठीक हे ! 
स्वामी के समीप हमे जाने से स्वय वही। 
रोक नहीं सकते हैं स्वत्व आप अपना | 
त्याय कर बोल भला तू क्‍या पायगी बहू १” 
पेस्कत इत्तो का अयोग भी गुप्तजी ने यवेष्द मात्रा में किया 
विशेष -करके साकेत! में; 'पत्रावली! का तो सम्पूर्ण अंश 


शक 


पु 


श्प 6 गुमजी की काज्य-भारा 


2 देख सकने की शक्ति का उन्होंने कहीं परिचय नहीं दिया; 
| उनका सम्पूर्ण क्रोध थोड़े से औपन्यासिकों, श्थगारिक कवियों और पडें 
सक सीमित होकर रह गया; जिन मूल कारणों से हम लोग जर्जरावस्पा 
। को प्राप्त हो रहे हैं उनकी ओर कवि की दृष्टि गयी होती तो अपने 
| पमाज के उक्त वर्गों के प्रति भी उनका द्वदय सहानुभूति से श्रा्द्ध हो 
| शिया होता । क्रॉँच पक्ती काम-मोहित ये; किन्तु आदिकवि ने उन पर रोष 
नही किया; उनका क्रोध तो व्याघ की ओर ही गया, जिसने निरीह पही- 
प्रेमिको को एक साधारण वासना की तृप्ति भी नहीं कर लेने दी । 


गुप्तजी ने अनेक स्थलों और संस्थाओं पर श्राक्रमण किया हे, 
कितु प्रायः उनका कुठार कुंठित ड्ली रद गया है | उदाइरण फे लिएः-- 


“किस स्वर्ग की सोपान है तू हाय री डिप्टीगरी | 
महिमा समुन्नति की हमारे चित्त में तू ही भरी ।” 


डिप्टीगरी में हमें शासन करने का अ्रवसर प्रास होता है, ऐसी श्रवस्था 
में हम उसे समुन्नति की सीढ़ी क्‍यों न समर्भे ! हम किस आकर्षक लाभ 
के लोभ से डिप्टीगरी के प्रति मोह का संवरण करें, यह कवि नें हमें 
सहीं बतलाया । किसी उच्चतर लाभ का स्वरूप स्थिर करना तो दूर की 
बात, उसने उसकी कल्पना की एक उड़ती कलक भी हमें नहीं दिख- 
लायी | स्पष्ट है कि कवि हमारे हृदय मे इन पक्तियों के द्वारा डिप्टीगरी 
के प्रति उपेक्षा का भाव तो नहीं जगा सका। यदि कवि के छ्ृदय में 
वेदना की आग होती तो डिप्टीगरी तो उसके एक पद की फूँक में 
उड़ जाती है। ' 


,. गुस्जी ने जैसे अपने क्रोध को एक छोटे बृस के भीतर संकुचित क्‍ 

कर रक्‍्खा है, वेसे ही उनकी करुणा भी प्रायः वहीं तक जा सकी है 
वहाँ तक समाचार-पत्रों की सम्पादकीय , टिप्पणियों ने पथ-प्रदर्शन का 

काम किया है | उदाहरण के लिए उन्होने कृपक-इन्द के प्रति सद्दयवु- 


गुप्तजी की काव्य-धारा ६६ 


भूति दिखायी है -वह क्षक-बृन्द्र जो बेचारा तब्र भी कठोर कार्य्य में 
रत रहता है जब:-- 


“अरसा रहा है रवि अनल भूतल तवा सा जल रहा | 
है चल रहा सन सन पवन तन से पसीना ढल रहा ।” 
. किंतु क्या उन्होंने आह्णो, जषत्रियो, वैश्यो और शूद्रो तथा अस्पुश्य 
नेंग। की दुरवस्था से द्रबित होकर अश्र-म्वाह किया ! उन्होंने इन वर्गों 
को सम्बोधित करके कहा है:-.. 


' है ब्राह्मणों ! फिर पूर्वजों के ठल्य तुम ज्ञानी बना | 
भूलो न अनुपम आत्म-गौरव धर्म के ध्यानी बनो ।. 
कर दो चकित फिर विश्व को अपने पविच्न प्रकाश से | 
मिट जाय फिर सत्र तम तुम्हारे देश के आकाश से। 
, जैनिय ! सुनो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो । 
निज देश को जीवन सहित तन मन तथा घन मेट दो। 
वेश्यो ! सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का। 
सत्र धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या क्लेश का |”? 


किन्तु क्या गुप्तजी ने उन कारणों की ओर भी ध्यान दिया जो 
क्रो, क्षत्रियों, वैश्यों, शद्रों, तथा अस्पुश्यों के पतन के लिए. उत्तर 
गयी हैं, जो हिन्दू समाज की वर्त्तमान परिस्थिति के लिए जिम्मेदार 
ई! 'भारत-भारती' की पंक्तियों को पह कर हमारे नेत्रों से अविरल 
भुधारा क्यों नहीं प्रवाहित होती ! इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि 
नये कवि के हृदय ने माम्मिक पीड़ा-जनित व्याकुलत फा अनुभक 
हीं किया । संसार के इतिहास में, मानव-जाति के इतिहास में हिन्दुओं 
” शक्ति से बंचित होना एक अत्यन्त करुणाजनक घटना है; जिठ 
भाज ने एक से एक महावीर उत्न्न किये; जिसके वीरों ने अपने 
जत साहस और पराक्रम के कार्यों से शत्षुओं के छक्के छुड़ा दिये, 


दाशंनिकों 


सके दाशनिकों की व्याख्यायें आज भी विश्व के विद्वानों के लिए 


६०० गुप्तजी की काज्य-धारा 


आश्चर्य-रूप हैं, जिसके कवियों की कलात्मक कृतियोँ सहसरों वर्ष 
ब्रीत जाने पर मो काल के क्रूर करों द्वारा ध्वंस को नहीं प्राप्त हो सका 
उसी, हिन्दू समाज की अग्रणी जातियाँ निरक्षरता, कायरता और 
विल्लांसिता में ड्रब कर मिट्टी में मिल रही हैं और उसी के शेड़े से 
शिक्षित सदस्य अपने हाथो से उनका गला घोंठने और लहू घूँटने के 
काम मे लगे हैं, क्योकि थानेदारी, तहसीलदारी, डिप्टीगरी, वकालत 
के पदों पर आरूढ्र होकर वे सहज ही गुलामी की रोटियाँ और मिथ्या 
प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं | क्या इससे भी बढकर दयाजनक परिस्थिति किसी 
जाति के सामने खड़ी हो सकती है! 'भारत-भारती' के निर्माण-..के- 
पहले यदि कवि ने उचित साधना का अवलम्ब लिया होता तो उसकी 
लए अधिकार बना 
अन्तदृष्टि उसे एक महाकवि के पद्र॒-के लिए अधिकारी बना 
देती | जो हो, हिन्दू पाठकों ने फिर भी गुप्जी की कृति के दर्पण 
अपने दयनीय स्वरूप का किचितू दर्शान पाया और यद्यपि यह 
नहीं कहा जा सकता कि उससे वे द्रवित और मुग्ध हुये, तथापि यह 
तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि असगठित विचारों को एक स्थान 
पर पत्मों के रूप में संकलित देखकर उनके मस्तिष्क को कुछ आहढाद 
हुआ और उसने पुस्तक की असीम लोकप्रियता को उत्तेजना प्रद्मन 
की । मस्तिष्क के आहाद से भी शआत्मस्मृति होती है, जागरण होता 
है | और इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि द्विवेदी जी के उर्क्त 
' कथन में अतिशयोक्ति नहीं थी, सांथ' ही यह स्वीकार कर लेने 
में भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि गरुसजी को मार्के की सफलंता 
प्राप्त हुईं ।' 
जैसे एक ओर '“भाॉरत-भारती” की रचना में गुप्तजी की प्रतिभा, की 
प्रगति कुठित हो गयी, वैसे ही उसके विरोध में लिखी गयी आलो- 
चनाओ का निशाना भी ठीक न बैठा । जैसा कि कहा जा जुका है, 
मे आलोचनाएँ अविकाश में 'भारत-भारती' के सम्प्रन्ध में द्विवेदीजी 
के प्रशसात्मक उद्गारों के विरोध में ही लिखी गयीं और प्रायः भाषा 





की 
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तथा थोड़ा-बहुत बिचार-संग़ठन-सम्बन्धी त्रुटियों पर ही असंयत आक्र- 
मण करके रह गयीं। थोडे से संशोधन के साथ द्विवेदी जी की उक्त 
भैशसा को स्वीकार कर लेने में किसी को-कोई आपत्ति न होनी चाहिये | 


सऊट काव्य की श्रेणी में 'भारत-मारती' की शंखला को गुत्जी के 
कव्य-विकास के द्वितीय विभाग में सम्बद्ध करने वाला पहला काव्य ; 
वैतालितक है। 'भारत-भारती” के कवित्व के सम्बन्ध में जो आत्तेप 
आलोचकों द्वारा किये गये थे, उनमें यथार्थता का सब्वीश में अमाष 
नहीं था; सम्भव है उन्ही आत्तियों के उत्तर में 'वैतालिक' की रचना की 
गयी हो | इस छोटे से काव्य मे कवित्व है और सुश्शखलित विचार-धारा 
श्सके शरीर-संगठन में उचित भाग लिया है। 


गीता में प्रतिपादित निष्काम कम्मे से अधिक ऊँचा आदशीस 
ताज के सामने रखा जा सकता है और न व्यक्ति के सामने; यहीं 
ूजीवाद और श्रमवाद का समन्वय हो जाता है | इसी आदर्श को अपने 
शाठकों के सामने रखते हुए गु्तजी कहते हैंः-- 


“श्री शुक ने सब्र को छोडा। 

. रम्मा से भी मुँह मोड़ा। 
किन्तु विदेह. कम्मंयोगी। 
मुक्त रहे रह कर भोगी। 
प्रकृति पुरुष की है क्रीड़ा। 
कभी विकास कभी ब्रीड़ा। 

' जीव, ब्रह्म माया न तजो। 
.शिव को शक्ति समेत भजों। 
रवि पश्चिम को जाता है। 
वहाँ. ज्योति फैलाता है। 
दे फिर प्राची को आता है। 
ललित लालिमा लाता है। 
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श्रावागमन  युक्ति रवि हे। 
पर निष्कामः मुक्त रवि दै। 
यही सुम्दाा भी क्रम हो। 
मित्र, तभी साथक श्रम हो।” 


था तो शुसजी की प्रायः सभी रचनाओं पर उनके गीता-अध्ययन 
का प्रभाव अ्लित है, किन्तु 'वैतालिक' और “हिन्दू” में तो यह विशेषता 
प्रचुर मात्रा मे आ गयी है। गीता की विचार-धारा तो जाहवी की तरह 
यविन्न है, व्यासदेव की वह विश्व-त्रन्दनीया कृति है जो गागर में सागर 
मरती है, जो वामन रूप में अवतरित भगवान की लघुकाया. -मे...उनके 
विराठ रूप का दर्शन कराती है| किन्तु गीता को काव्य की दृष्टि से न 
देखना चाहिए; वह एक धम्मग्रथ है, जिसमे मीमासा और उच्चातिऊन्ज- 
शामिनी कल्पना से काम लिया गया है | उसके विचारों को जब हम 
काव्य के क्षेत्र में लावे तो हमे चाहिए कि उनको अपनी अ्रनुभूति से 
आदर कर ले | गुप्तजी ने 'वैत्तलिक' मे जो विचार उपस्थित किये है 
सनकी अभिव्यक्ति में 'हिन्दू' के विचारों की अभिव्यक्ति से केवल इतना 
अन्तर है कि 'हिन्दू' की कथनशैली मे कल्पना के कलात्मक साधनों का 
उपयोग नहीं किया गया है और 'वैतालिक' विशेषता पायी जाती है । 
किन्तु 'वितालिक' की कला भी केवल अनुरज्ञित अम्बर धारण करने ही 
कै मोह में मम्र रह गयी है; उसने अपने करुणा से द्ववीभूत हृदय का 
झोई परिचय नहीं दिया है । 


(हेन्दू में भी जहाँ कवि ने कुछ भावुकता से काम लिया है, मनो- 
हर पंक्तियों कौ रचना सम्मव हो सकी है; -- 
“वही उर्वरा धरा उदार। 
वही सिन्धु बहु रत्नागार। 
वही हिमालय विध्य विशाल । हा 
सुख दुख के साक्षी चिरकाल। 


की] 
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यही सुनिमेल जल-वाह | 
कूल किनारे अपने आह ।॥ 
त्रह्ी सिन्धु सरयू के तीर। 
गज्गजा यमुना के कल नीर। 
वही अखिल अजन्नो के खेत १ । 
खाने बहु मणि धातु निकेत। 
देखो अ्रत्र भी खोलो नेत्न। 
यही प्रान्त पुर पुण्य क्षेत्र 
हुए जहाँ जे चारू चरित्र। 
एक एक सौ सी स्मृति-चित्र | 
यही पञ्यनद राजस्थान | 
प्रात्त बिन्‍्हें है गौरवमान। 
वही विहार उड़ीसा बन्ध॥ 
हैं अक्षय भारत के अज्ज | 
युद्ध, मध्य, पाञ्चाल, पुलिन्द। 
चेदि, कच्छ, काश्मीर, कुलिन्द | 
द्रविड, मद्र, मालव, कर्णाद। 
महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विराट । 
कामरूप,. किंवा आसाम | हे 
' सारतों पुरियाँ आठों धाम। 
खटक कटक तक एक अ्रभन्ञ | 
दुख में सुख में हैं सत्र संग। 


॥; 
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_ छोड़ परस्पर वैर विवाद । 
करो आर्यगण अपनो याद 
इस सम्पूर्ण अवतरण में कवि की अनुभूति का सूचक केवल एक 


श्ग्३ 
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शब्द आह सारी की सांरी पंक्तियों में जान ' डाल देने में सफल हुश्ना 


है । अस्त । 

हिन्दू! में अनुभूति के श्रभाव के कारण उसकी पंक्तियों में, कितनी 
नीरसता अकड़ कर बैठी हुई है, इसे ठीक ठीक समझने के लिए हम 
हक ही विषय विधंवा' पर लिखित उनकी तथा मौलाना हाली की 
कविताएँ यहाँ पर देते हैं; पाठक दोनों की ठुलना करके देखे: -- 


“हिन्दू विधवा की शुचि मूर्ति | 
परवित्रता' ,की सकरुण मूर्ति । 
कर दे खल छुल बल से भग | 
तो मरने का कौन प्रसंग। 
किस पर है इसका दायित्व। 
वही तुम्हारा है न्यावित्व। 
कि, तुम करो ब्याहों पर ब्याह । 
पर विधवाएँ. भरे न आह। 
ठुम बूढ़े भी विषयासक्त | 
बनी रहे वे किन्ठु विरक्त। 
ये जो निरी बालिका मात्र। 
अस्पशित है जिसका गाभच। 
सोचो तुम हो कितने कूर। 
दया और ममता से दूर। 
>८ श्र >्‌ 
रखो ऊँचा ही आदश। 
कर न सके जो इतरस्पश ॥ 
करो न॑ अवनति के प्रस्ताव। 
आप तुम्दीं ऊँचे 'हो जाव [”? 
--मैथिलीशरण ग़ुछ 


रेड 
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२--'थिपक थपक थे जिनको 'सुलाते। 


घुड़क घुड़क थे जिनको सुलाते। 
जिनको न शादी की थी तमन्ना | 
और न मगनी का था तकाजा | 
जिनको न आपे की थी खबर कुछ। 
और न रेंड्रापे की थी खबर कुछ । 
भल्ी से वाकिफ्‌ थीं न बुरी से । 
बद से मतलब थान बदी से। 
रुखसत चाले और चौथी को । 
खेल तंमाशा जानती थी जो । 
होश जिन्हें था रात न दिन का। 
शुडियों का सा ब्याह था जिनका | 
दो दो दिन रह रह के सुहागन | 
जनम जनम को हुई विरागन | 


२८ 4 # 


“आबादी जद्धल का नमूना। - 
, दुनिया सूनी और घर सूना। 


आठ पहर का है .यह जलापा। 


काहूंगी किस तरह, रेंड्रापा | .., 


थक गई में दुख सहते सहते। 
आँसू . थम . गये , बहते बहते। 
दवी थी भूमल में चिनगारी। 
लीन किसी ने खबर हमारी | 
वो चैत और फागुन की हवाएँ। 
बो सावन भादो की घठाएँ। 


१०५ 
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वो गरमी, की चॉदनी रातें। 

वो अरमान भरी बरतसाते [ 

किससे कहूँ किस 'तौर से काटी । 

खैर कटी जिस तौर से कार्टी | - 

रही अकेली भरी सभा में। 

प्यासी रही भरी गड्ा में।”” 

है --हाली 
गुप्तजी मे हृदय-तत्व का अभाव नहीं है। 'साकेत' के श्रनेक 
स्थल उनकी सहृदयता के रस से सिक्त हैं, उसे जाने दीजिए, 'जय- 
द्रथ-बध' मे भी वे कवि-रूप में दिखलायी पड़ते हैं । किन्तु जहाँ उन्होंने 
अनसाधारण के हृदय पर अधिकार करने की इच्छा न करके केवल 
उसकी उत्तेजित कल्पना को स्पर्श करके काम निकालना चाहा है, 
बहों वे शिक्षा तो ऊँची से ऊँची दे सके हैं; किन्तु उनकी कृति मैं 
उस हृदय-तत्व का अभाव होगया है, जिसके बिना कला में प्राणो 
का स्पन्दन ही नहीं होता | गुप्तनी की तथा मौलाना हाली कौ 
रचनाओं की तुलना कीजिए; जहाँ गुप्तजी विधवा की उच्च स्थिति की 
ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने ही में लगे हैं, वहाँ हली महोदय ने 
विधवा के हृदय पर जो बीतती है, उसका द्ृदय-द्रावक चित्र खींचा 
है| शिक्षा ही की दृष्टि से दोनों कविताओं पर विचार कीजिए। : 
क्या हाली फी कविता से शिक्षा नहीं मिलती ! केवल शिक्षा की दृष्टि _ 
से भी, द्वीन से द्वीन श्रेणी के विषय पर भी ऐसी कविता न लिखनी 
चाहिए, जिसमें दिल का दर्द न हो | जिस काव्य में केवल तुकों और 
छुन्दों की समस्या का समाधान किया गया हो उसे हम कतिपय 
विचारों को पद्मवद्ध कर देने 'के उपलक्ष में, अपनी सुविधा की दृष्टि 
से, भले सी कठस्थ कर लें; किन्तु हृदय में उसे स्थान नहीं मित्र 
सकता। शिक्षात्मक काब्य में भी हृदय-तत्व का अभाव न होना चाहिए | 


गुत्तजी की काव्य-धारा १०७ 


१२-गुपतजी ओर कला 


मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास की जो स्वाभाविक आवश्यकताएँ 
हुआ करती हैँ, उनकी पूत्ति के निमित्त वह अपने से आतेरिक्त जगत्‌ 
के सम्पर्क में आता है| यह सम्पर्क ही अन्तर और वाह्म जगत्‌ में 
आधातों-प्रत्याघातों की सृष्टि करता है। इन आपघातो-प्रत्याघातो से 
कभी कभी हृदय चिरकाल के लिए अमिभूत रहता है, जिससे मूल्य- 
तन होकर ये साहित्य में स्थान पा जाते है। साधारण व्यक्ति इन 
आधातोअत्याघातों का साधारण ही मूल्य आकता है, किन्तु कवि की 
ऊँची कल्पना और गहरी अनुभूति अतीन्द्रिय होकर उन्हे अमूल्य बना ' 
देती है। चन्द्रमा को रात्रि मे प्रकाश देनेवाला तो सभी जानते हें; 
3 गानकी के मुख की समता करने के लिए प्रतिदन्दिता-तत्पर रूप 
* फेलाकार ही उसका दर्शन करता है; वही चन्द्रमा,का यह विशेष 
लय ऑकता है | सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का परिमित और अपरिमित 
य होता है। परिमित मूल्य की अनेक श्रेणियों होती हैं; साधारण 
णाकार और साधारण सत्य-द्रष्टागण परिमित मूल्य की इन्ही श्रेणियों 
तैच में अपने अनुमान की प्रतिष्ठा किया करते हैं; किन्ठु 
असाधारण कलाकार प्रत्येक वस्तु का असाधारण, अपरिमित मूल्य 
ही आ्रॉकता है। ; 
शा चन्द्रकला की तरह अपरिमिति की उक्त कल्पना रूपी 
अमुदिनी का अनुभूति के करो से स्पर्श करती है | उसकी विविध 
_स्थाएँ हैं| शरद की पूर्णिमा का चन्द्रमा रात्रिकाल मे पूर्ण कलाओं 
# साथ आकाश और भूमएडल पर कौमुदी का विस्तार करता है 
ही चन्द्रमा भिन्न-भिन्न तिथियो में आशिक कलाओ को लेकर 
उदित होता है; वही चन्द्रमा प्रायः दिन में सर्वथा निस्तेज रूप मे भी 
दिखायी पड़ जाता है | कला की, भी यही स्थिति है | अपरिमिति 
मे उक्त कल्पना जन अपरिमिति की अनुभूति से समन्वित हो जाती 


के 


हु 
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है, तब्र कला अपने पूर्ण रूप में प्रगट होती है। अपरिमिति की 
फल्पना और अनुभूति का आशिक समन्वय द्वी सघटित होने पर 
कला का आशिक स्वरूप ही हमारे सामने प्रस्तुत होता है। और 
ज्ञत्र अनुभूति का लेशमात्र उपस्थित नही रहता तथा केवल वाद्य 
टॉचा खड़ा कर के उसे कला का मन्द्रिर कहने का प्रयास किया 
जाता है तब अपनी शक्ति से शून्य होकर कला देवी ज्योत्स्ना-विहीन 
जन्द्रमा की तरह अलग, मन्दिर से न जाने कितनी दूर, निस्तेज 
पड़ी रहती हैं | 

मानव-जीवन/ के किसी भी काल में अ्परिमित की कल्पनों 
ओर अनुभूति का सम्यक्‌ समन्वय न सभव हो सका और न हो 
सकेगा | विश्व के सम्पूर्ण साहित्य मे आशिक समन्वय के आधार 
पर ही कला की निकुंज-रचना होती है | इसका कारण केवल यही 
है कि हमारी क़ल्पना परिमित, हमारी अनुभूति परिमित, हमारी 
इुद्धि और शक्ति समी कुछ परिमित है । 

निम्नलिखित अवतरण में कल्पना की अपरिमिति है, किन्त अनु- 
सूति का सर्वथा अ्रभाव है; इसमे कला की तलाश करना रेगिस्तान में 
दानी हूं ढ़ने के बरावर हैः--- 

#है नहीं काज उत्पत्ति हेतु त्रिन और जगत है काज बड़ा। 

यह विश्व रचयिता के होने का है प्रमान जगमान्य कड़ा | 

यदि ईश्वर को भी काज गुनें तो जावे मति चकराय | 

उसके रचने वाले का भी कुछ नहीं पता दरसाय। 

बस एक ईस को अन्तिम कर्ता अहन सुमति भी करती है | 

पर सकल जगत को अन्तिम कारन कहने में सक धरती है | 

है एक सूर्य के साथ घूमते अगनित ग्रह दिन रात । 

है भूमरएडज् भी उन ग्रहगन में एक परम लघु गात। 

उस प्रति नक्षत्र लोक अपने में सूरत सरिस विचरता है । 

अद उसमें भी सत्र ओर ग्रहों का मडल निसि दिन फिरता है ५ 


। 
! 
| 
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इन सत्र नक्षत्रों के गिनने में है कोई न समर्थ । 
यो ब्रह्मरहों की मिनती का सदा सकल ख्म ब्यर्थ। 
उस ईएवर के प्रति रोम कृप यों कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड ऋसे | 
श्ररु अगनित ये सत्र लोक गगन में बस कर सुख से सदा लसे |” 
- मिश्रत्रन्धु 


नीचे की पक्तियो में परिमित श्रीकृष्ण और श्रीराम के अपरिमिंत 
गेल्प की कल्पना की गयी है, और इस कल्पना को अनुभूति का 
आशिक सहयोग मिला है;--- 


१-- कहते श्याम यह ओरीमुख वानी | 

धत्य-धन्प च्ह नेम तुम्हारे बिन दासन मो हाथ ' बत्रिकानी । 
निर्देय वचन कपट के भाषे तुम अपने जिय नेक न आनी | 
भेजी निसक आप तुम मोको गुरुजन की शंका नहि मानी । 
सिंह रहे जबुक शरणागत देखी सुनी न अकथ कहानी। 
सर-श्याम अंकम भरि लीन्ही विरह अगिनि झर तुरत बुकानी | 
++सरदास 

रै- “राम सचिदानन्द दिनेशा। 

नहि तहँ मोह निशा लव लेशा। 

सहज प्रकाश रूप भगवाना। 

नहिं तह पुनि विज्ञान विहाना। 

हरप विषाद ज्ञान अज्ञाना। 

जीव धरम अहमिति अभिमाना। 

राम ब्रह्म व्यापक जग जाना ; 

परमसानन्द॒ परेश पुराना । 

4 ><्‌ ८ 

निज भ्रम नहिं समुरूहिं अज्ञानी। 

भेु पर मोह घेरहिं जड़ प्रानी। 
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यथा गगन घन पटल निहारी॥ 

मंपेड भानु कहहि कुविचारी। 
' चितव जो लोचन अगुलि लाये। ' 

प्रगट युगल शशि तेहि के भाये। 

उमा राम बिप्रयकः अस मोहा। 

नम तम धूम धूरि धूरि जिमि सोहा हे 
विषय करण सुर जीव समेता। 

सकल एक ते एक सचंता। 

सब॒ कर परम प्रकाशक जोई। 

राम अनादि अवधपति सोई। म 
जगत प्रकाश्य प्रकाशन रामू | 


मायाधीश ज्ञान गुण धामू।” 
--ठुलसीदास 


निम्न-लिखित पक्तियो में कल्पना और अनुभूति दोनों की अपरि- 
मिति का आशिक समन्वय देख पड़ता हैं। 


“मै तोहि अब जानेउ संसार | 

बॉघिन सकहि मोहि हरि के बल प्रगट कपट आगार | 
देखत ही कमनीय कछू नाहिंन पुनि किये विचार। 
उ्यो कंदली तरु मब्य निद्रत हारत कबहें न निसरइ सार | 
तेरे लिए. जनम अनेक में . फिरत न पायड पार | 
महा मोह म्ग जल सरिता महें बोरेड बारहि बार। 
सुनु खल छुल बल कोटि किये बस होहि. न भगत उदार | 
सहित सहाय तहाँ बसु अब जेहि छृदय न नन्दकुमार | 
तासो करइ चाठुरी जो नहिं जानइ मरम तुम्हार । 
सो परि भरदइ डरइ रजु अहि तें बूकद नहि व्यवहार | 
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निन हित सुनु सठ हठ न्‌ करहि जौ चहहि कुसल परिवार । 


नुलसिदास प्रभु के दासन् तज्ि भजहि जहाँ मद मार । 
-५ --सुलसीदास 


वर्तमान हिन्दी काव्य म'छायावादी कवियों की प्रदडत्ति अपरि- 
' मित कल्पना के प्रसार ही की ओर रहती है । उदाहरण के लिए, मान 
लिया कि उन्हें गिलहरी के सम्बन्ध में कबिता करनी है; इसके निमित्ति 
वे गिलहरी के स्थूल रूप को एक साधन मात्र बना कर उसके विराद 
 पैहम रूप के चित्रण मे तत्पर -हो जायेंगे। पन्‍त जी की छाया 
स्याते की बूंद! निराला जी की यमुना के प्रति आदि कविताएं 
ऐसी ही हैं। ऐसी कविताओं मे कल्पना की अपरिंमिति की योचना 
; ऐैने के कारण एक विशेषता आ जाती है, जो वस्तु विशेष के 
| साधारण स्थूल रूप के वर्णन में नही आ पाती । इन कल्पनामूलक 
कविताओं में यदि अनुभूति की अपरिमिति की योजना की जा सके 
| गो निस्सन्‍्देह इनसे लोकोत्तर आनन्द की प्राप्ति हो। किन्तु हमारे 
डैयावादी कवि शायद इस बात को अुला देते ह कि कोई भी 
वकाशचारी चौबीसों घण्टे आकाश में उड़ता ही नहीं रह सकता; 
 उते श्रान्ति और विश्रान्ति का तुक मिलाना ही पड़ेगा । इसी प्रकार 
ट कल्पना पर आश्रित कविता अधिक समय तक जीवित नहीं 
है सकती; साथ ही ऊँची उड़ान का अ्रम-परिहार करने के लिए. 
पोंसला भी ऐसा होना चाहिए जो पूर्ण विश्राम दे सके 
संतजी ने हिन्दू की भूमिका में लिखा हैः-- 


कैम-विकास के अनुसार उन्नति करता हुआ कवित््व आल 
'णि खर्गीय हो उठा है। अपनी लक्ष्य-सिद्धि के लिए वह जो 
विचित्र चाप चढ़ाने जा रहा है, हमें भी कभी-कभी, मेघों के कन्धी 
रे चेढ़ कर, वह अपनी भाँकी दिखा जाता है। उसे उठाने के 
नए जिस सूक्मता अथच विशालता श्रथवा स्वर्गीयता की आवश्यकता 
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होगी, कद्ते हैं, कवित्व उसी की साधना में लगा हुआ है | हम हृ३ 7 
से उसकी सफलता चाहते हैं । 


“उसका लक्ष्य क्‍या है! हमें जब वह नही दिखायी देता तब 
उसके लक्ष्य की चर्चा ही क्‍या (--- 


सम्मुख चन्द्र-चकोर है सम्मुख मेघ-मयूर। 
वह इतना ऊँचा उठा गया दृष्टि से दूर। 


चर 


परन्तु, सुनते है, वह लक्ष्य है--“सुन्दरम” और केवल 
“मुन्दरम” | “सत्यम” और “शिवम्” उसके पहले की'बाते हैं। 
कृवित्व के लिए. अलग से उनकी साधना करने की आवश्यकता नहीं: 
औरों के लिए हो तो हो | फूल मे ही तो मूल के रस की परिंणति है 
फल तो उपलक्ष्य मात्र है। 


छायावाद, वाली कविंताओं में कोई उल्लेख-योग्य क्रम-विकाल 
तो नहीं दिखाई पडता। यदि ऐसा होता तो इनकी तुचना में है 
और तुलसी की कविताएँ आज पिछली ओ»ेणी की समझ्की जाती। 
सिस्सन्देह उत्तरकालीन कृष्णकाब्य प्र वे संशोधन-स्वरूपा हैं, थीं 
यो कहना चाहिए कि उक्त कृष्णुकाव्य के विक्ृत स्वरूप के विरुद्ध 
होने बाली .प्रतिक्रिय की वे प्रतिनिधि हैं । उनकी उपमा 
इन्द्रचाप से दी जा सकती है, क्योकि अपनी अ्रन॒रजित 
रूप छुटा से मोहित कर लेने की शक्ति रखने पर भी * 
छृठय पर वोई स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ जाती। इन कविताश्रा 
का लक्ष्य केवल सुन्दरम! है! तो कोई हर्ज की बात' नहीं;' क्योंकि 
“मुन्दर्म” अपने स्वरूप की रक्षा के निमित्त भी 'सत्यां और 'शिव 
को त्याग केर पृथक नहीं, रद सकता | जो 'सत्यः और शिव! को 
पीछे की बात समझते हैँ वे गलती में हैं। पीछे! से अगर अग्रलक् 
का मतलब है तो हमे उसमे भी कोई- आपत्ति नही, क्‍योंकि दम 
सुन्दरम मे सत्य और 'शिवं को उसी त्तरह निहित मानते £ 


॥। $ १4 
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जिस तरह ईख के पोर पोर में रस को | जिस प्रकार ईख़ के रस को 
ईख से पृथक कर के हम उसे 'खोई” समर्भते हैं वैसे ही 'सरत्यं' और 
शिवं 'की द्वयी से विरहित होकर सुन्दरम' स्वंथा नीरस हो जाता 
है, और ब्राद, को उसकां त्याग ही उचित होता है । अकेले 
सुन्दरम!/ की उपासना करनेवाले “सत्य और “शिवं' की उपेक्षा 
करना भी चाहें तो नहीं कर संकते; क्‍योंकि जैसे मूल से पृथक 
होकर पेड़ धराशायी हो जाता है, वैसे ही जिस काव्य में केवल 
सुन्दरम का गान किया जाता है--ऐसा गान ' जिसमे 'सत्य' और 
'शिवं! लय और ताल की तरह सम्मिलित नहीं रहते--वह सतरगी 
इन्द्रधनुष की तरह अमिराम होने पर भी काल की एक फूंक के 
लगते उड़ जाता है। 

छायावादी कविताओं में कल्पना का जो महल खड़ा किया 
जाता है, उनमें अनुभूति की बहुत कमजोर नींव पढ़ी रहती है। 
जो श्रनुभूति इन्द्रिययोचर साधनों द्वारा व्यक्त होगी, जिसमें ईश्वर 
और जीव के सम्बन्ध में पुरष और नारी की कल्पना कर के उत्सु- 
कतापूर्ण अमिसारों की योजना करायी ,जायगी, वह स्वल्प काल 
के भीतर ही अपनी शक्ति को समास कर देगी। हिन्दी साहित्य 
में कृष्णकान्य की यही दशा हुई | कृष्ण और राधा की कल्पना 
कुछ कम ऊँची न थी, किन्तु वे साधन दूषित ये जिनकी सहायता 
लेकर कालान्तर में उस कल्पना ने अपने विश्राम-भवत् का निर्माण 
किया | अनन्त के चारों ओर चक्कर. काटने वाली छायावादी 
कविताओं ने यदि अनुभूति के अतीन्द्रिय, अपरिमित साधनों को 
एकत्र न किया तो वे अधिक काल तक टिक नहीं सकतीं | 
प्रकृति के विराट रूप की नारी-रूप में कल्पना कर के वे उससे 
माधुर्य्य और सौन्दर्य्य के एंक नवीन भण्डार को प्राप्त करते हैं, तो 
यह अच्छी बात है; हिन्दी साहित्य में इस अंग की भी पूर्ति होनी 
चाहिए | साथ ही यदि वे कछुद्र पदार्थों के अन्तस्तल में पेट 

प्‌ + 


६१६ शुप्तजी की काव्य-धारा 


गुप्तजी ने 'हिन्दू' की भूमिका में लिखा है 


“कवित्त्व के उपासकों से उसकी ही प्रार्थना :है:-कि वे उसकी सीमा 
इतनी संकुचित न कर दे कि नवीन दृष्टि से विचार करने पर पुरानी 
रचनाएँ तुकबन्दियों के सिवा और कुछ न-रह जाये । -. 

“ “यदि हम किसी निंबन्ध की एक-एक पक्ति में रस, की खोज करने 
लगेगे. तो काव्यों की तो बात क्या, महाकाव्यों को भी अपना स्थान छोड़ने 
के लिए वाध्य होना .पड़ेगा | एक-एक पत्ते में फूल . खोजने की चेष्य 
व्यर्थ होगी और ऐसे फूलों का कोई मूल्य भी न रह जायगा।7 “ 

' / कवित््व की,ओर से हमारा निवेदन है कि यदि किसी काव्य मे 
अथवा महाकाव्य ही में सही, अनुभूति का 'सर्वथा अभाव है तो प्राचीन 
और अर्वाचीन दोनो दृष्यियो का सहयोगपूर्ण उद्योग उक्त काव्य अथवा 
महाकाब्य की निस्सारता दिखाने ही के पक्ष में होगा; उदाहरण के लिए 
(हिन्दू' को सत्काव्य न कहने के लिए हम विवश हैं | उसमें कल्पना को 
छायावांदी उड़ान न थी तो कोई हर्ज 'नही, किन्तठ॒ उसमें ' अनुभूति का 
भी तो अमाव है | उसकी कतिपय पंक्तियाँ देखिए के 


है 

एक्खो हिन्दूपन «का गर्व। 

' यद्दी ऐक्य - के साधन सर्व, | | 
हिन्दू निज्ञ संस्कृतिको त्राण। | ६- 
करो, भले ही दे दो प्राण ।. - 

5 कठिन काल में भी कुल मान | 

'.. रंक्‍खा तुमने दे-दीं जान |” 

-> रे 0 

“करो बन्धुगय करो विचार। 

किस प्रकार अ्रत्र ही उद्धार ! 

सब कुछ गया, जाय बस एक-- 

रक्खो हिन्दूपन की टडेक। 


शुतजी की काण्4-५।॥॥ पी 


ह _ ऐसा है वह कौन विवेक | 
 .. -करती हो जो हमको एक! 
... और बढा सकता हो मार्न! 
केवल '  दिल्‍्दूं हिन्दुस्तान ।” 


'भारत-भारती' में गुप्तजी ने काव्य के मम्बन्ध में अपना मत इस 
प्रकार दिया है;-- 
“केवल मनोरञ्जंन न कवि का कम्मे होना चाहिए। 
उसमें उचित ' उपदेश 'का भी मम्मे होना चाहिए। 


संक्षेप:में 'हिन्दू' की भूमिका का भी यही कथन है। वास्तव में 
गुप्तजी ने इन दो पक्तियों मे वात सही ठक्गञ से कह दी है--मनोरजन 
हमें 'सुन्दरम' की ओर चले तथा उचित उपदेश का मम्मे 'सत्यम्‌' 
और 'शिवम्‌! की ओर से विमुख न होने दे । किन्तु इसका ' पालन स्वय 
उनके काव्य के एक अंश में नही हो सका, 'भारत-भारती' के अनेक 
स्थलों मे, तथा 'हिन्दू' में प्रायः सर्वत्र उनका उपदेशक-दइत्ति ने कला- 
फार-चत्ति पर विजय प्राप्त कर ली है| स्वय उन्ही की कृतियों सूचित 
करती हैं कि उक्त उपदेशक-बृत्ति के विरुद्ध स्वय उन्हीं के हृदय में 
प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई | वाह्य परिस्थितियों का उनपर अनिवारणीय 
प्रभाव पड़ता रहा है | 'भारत-भारती' की प्रतिकूल आलोचना का परि- 
णाम्त यदि 'वैतालिक का जन्म हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं | 
इसी प्रकार 'भक्कार' के गीतों के लिए. भी बाहर ही से प्रेरणा मिली 
जान पड़ती है। “हिन्दू” तो स्पष्ट रूप से असहयोग से स्थगित होने के 
अनन्तर आनेवाली सामाजिक प्रतिक्रिया की उत्पत्ति है। कलात्मक कृतियों 
फी रचना की ओर वे वर्तमान शताब्दी के द्वितीय दशक ही में दल 
जुके थे, और 'रजक्ष में मग” तथा “जयद्रथ-वघ में व्यक्त होने वाली 
उनकी कला-रसिकता 'साकेत' 'के निर्माण की ओर अग्रसर हो रही 
थी। उक्त' सामाजिक प्रतिक्रिया ने कवि के आन्तरिक पत्र॒ल संस्वारों 
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के साथ सहयोग करके उनके कला-काल में भी. उन्हें हिन्दू जैती 
स्पष्ट शिक्षा-प्रधान तथा कला-शत्य पुस्तक के निर्माण की ओर ठेल 
दिया | कला की इस हार ने 'साकेत” थशोघरा', द्वापर' आदि के 
रूप में आवश्यक से अधिक मात्रा में परिशोध प्राप्त कर लिया है| 


+ 


सतत >>««»म-मनन, 


,._ १३-गुप्तजी का गीति-कावव्यं 

हिन्दी-साहित्य में गीति-काव्य की ओर कभी प्रवृत्ति ही न रही 
हो, ऐसी ज्ञात नही |छुद्ध श्भारिक धरातल पर लिखी गयी तथा 
भावुक नारी-हृदय को व्यक्त करनेबराली विशद्यापति की गीति-कविताएँ 
मधुर भाषा और चुटीले मात्रा को दृष्टि से अपनी समता नहीं रखतीं | 
_ विरहिणी गोप्रिकाओं के कल्लेजे के दर्द को अमर पद प्रदान करने 
वाली सूरदास की माब-मग्न लेखनी ही उनसे इस न्षेत्र में टक्कर ले 
सकी है | महात्मा ठुलसीदास ने भी गमीति-काब्य'लिखा है, लेकिन राम- 
काव्यकार होने के कारण उन्हें थे सुविधाएँ प्राप्त नहों दो सकीं जो 
राधा-कृष्ण के मधुर व्यक्तित्व के कारण कृष्णकाव्यकारों को सहज ही 
प्राप्त दो सकती हैं| उनके गीति-काव्य का धरातल डेँंचा ही रह 
गया, जहाँ उन्होंने संसार के दुख से दुखी होकर भगवान के दुर- 
बार में अपनी पत्नी निवेदित की है। चरम विकास की ओर श्रग्रसर 
होने के लिए सहायक भावकता के आवाहनाथ' मानवात्मा जिस 
आत्तिं को, वेदना को धारण करती है, केवल उसी का गान उनकी 
मर््यादा के भीतर था | अतएव जहाँ हम क्ृष्णकाव्यकारों में विद्यापति 
सूरदास, मीरा, नन्ददास आदि कवियों को 'सरस गीति रचना करतें 
देखते हैं, वहाँ रामकाव्यकारों में प्रायः तुलसीदास को छोड़ कंर और * 
कोई इस क्षेत्र म दृष्टिगत नहीं होता | कृष्णकाव्यकारों ने भी कहीं 
तो गोपिकाओं को आलम्बन बना कर आध्यात्मिक अनुरजना के 
भीतर खासारिक प्रेम का गीति-काव्य में गान किया है, और कहीं 


| 


ः 


शुमजी की काव्य-घारा ११६ 


जहाँ वे कुछ ऊँचे उठ सके हैं, अपने ही हृदय को अ्रालम्बन रूप 
में गंहण कर संसति के आधात से मिलने वाली बेदना को» व्यक्त करने 
की चेष्टा की है । इन दोनो ही विशेषताश्रों का सयोग सूरदास में 
अआकर्षक मात्रा में दिखलायी पड़ता है। उनके उत्तराधिकारियों की 
रचनाश्रों मे आध्यात्मिक अनुरंजना के अभाव के साथ साथ सखृति 
के आघात की अनुभूति भी नहीं थी; अतएव, यदि उन्होने कभी 
गीति-रचना की तो भी वह अधिकाश में, नारी और पुरुष के पारस्प- 
रिक प्रे मोदगारों ही तक परिमित रह गयी | क्रमशः गीति-काव्य का 
लोप हो गया और हिन्दी कविता ने अन्तर्जगत्‌ से निकल कर बाह्य 
जगत्‌ में विचरण करना शुरू किया । ० | 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य में क्ृष्ण-काव्य ही के पथ से गीति-काब्य 
का फिर उद्गार हुआ; पं» अयोध्यासिह उपाध्याय के “प्रियप्रवास! 
ने इस ज्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया | इस काव्य में यशोदा का, 
और उनसे भी अधिक राधा का विषांद गीति-काव्य के लिए उपयुक्त 
सामग्री है | करुण रस का इतना सुन्दर परिपाक करने वाला, छद॒य 
को इतना द्रवीभूत करने वाला काव्य खर्डी बोली के लिए तो एक 
नई चीज था ही; वास्तव में ब्रजमाषा में भी सैकड़ों वर्षों से आविभूत 
नहीं हुआ था | इस काव्य का महत्त्वपूर्ण स्थल न तो इसका प्रवन्ध 
है और न इसके वर्णन हैं; इसका सार-भाग वहीं पर है जहाँ हृदय 
की पीड़ा की अभिव्यक्ति की गयी 'है। गुप्तजी के काव्य 'भारत-मास्ती' 
में इसका ठीके उलटा है, उसमें छुृदय-तत्व का प्रायः सर्वथा श्रभाव 
है। प्रियप्रवास' के बाद उपाध्यायजी ने हृदय-तत्त्व की ओर कम ध्यान 
दिया; उनके उत्तरकालीन काव्य में स्वभाविकता के स्थान में परिथ्रम 
फी अभाव अधिक दृष्टिगोचर होने लगता है | इदर गुसजी का ध्यान 
फैला की और अधिक आकृष्ट हो गवा और उन्होंने गाति-काब्योन्मुखी 
नवाह को अनुकूलता में प्रगति करके 'भझ्र', 'साकेत' 'वशोधरा और 


चयन 


इापर' आदि रचनाएँ उपस्थित कीं | 'भह्वार! के गीत ईइ्वरपरक £। 


ञ १8 पक 
१२० गुप्तजी की काव्य-धारा हि 
॥॥ 


उन गीतों की रचना गुप्तजी ने अपने व्यक्तित्व के ग्रवाद को कुछ भुता 
कर की है | जो हो, इतना तो वे स्पष्ट कर देते हैं कि कवि काल-द्वार 
प्रस्तुत काव्य-प्रवाह के अनुकूल चलने के लिए कितना सन्नद्ध है। 
'साकेत' महाकाव्य है, किन्तु उसकी भी प्रधान विशेषता प्रत्नन्ध नहीं 
है, उसका विशेष उल्लेख-योग्य.स्थल उमिला , के वे गीत ही हैं जिनमें 
पति-वियोग की अत्यन्त मार्मिक व्यथा भरी हुई है। 'यशोधरा' के 
सम्बन्ध में गुत्तजी ने अ्रपने अनुज को सम्बोधित करते हुए लिखा है- 


' लो भीत, लो कविता, लो नाठक, और लो गद्यपद्म, तुकान्त श्रतुक्ान्त 


सभी कुछ, परन्तु वास्तव में कुछ नहीं ।” यह सब होने पर भी जो व्ठु 
विशेष रूप से हमारे काम की है वह यही है कि कवि ने 'यशोधरा के 
हृदय को, पीड़ित हृदय को व्यक्त करने की चेष्टा-की है । द्वापर' में तो 
प्रवन्ध का वह नाम मात्र का ढॉँचा भी नहीं रखा गया जो यशोधरा' में 
है; उसमें कवि ने विविध पात्रों के मनोभावों का अध्ययन, करने तथा 
उस अ्रध्ययन को ,काव्यमयी श्रमिव्यक्ति प्रदान करने का प्रयत्न किया, है | 

हिन्दी काव्य का वत्तमान युग ग्रीति-काव्य का युग है, मानों 
बाहर के सौन्दर्य से,ऊन्र कर कवित्व मन के भीतर शआआनन्दों का 
रसास्वादन करने के लिए अन्तर्मुखी हो गया है। छृदय की वबेदना 
का तीव वेग ही गीति-काव्य का प्राण है। व्यक्तित्व के विकास के 
अनुरूप वेदना की .अनेक ,फोटियों होती हैं |-ज़िन अ्रतृत्त ,लालसाश्रों 
में भोग की ज्वाला उद्दीतत रहती है वे अल्पप्राण वेदनाओं की कोटि 
ही मे परिंगणित हो सकती हैं | गीति-काव्य के ' नाम से आजकल ज़ो 
बहुत सा कूड़ा-ककट भी प्रकाश में आ रहा है उसकी नीरसता का 
प्रधान कारण यही है कि उसके ज़न्मदाताओं के पास प्रकृत वेदना का 
अभाव है| प्रकृत वेदना अपने प्रेम-पात्र के लिए आत्म-अलिदान 
के रूप में स्वयं को प्रगट करती है; वह चोपण की असमर्थता नहीं है, 
बल्कि पोषण का प्रसाद है | निम्नलिखित पंक्तियों में पाठक चोषण के 
एक स्वरूप का दर्शन कर सकते हं:--- 


! गुसजी को काव्य-धारा ह्२१ 


“पीने दे, पीने दे ओ ! यौवन मदिरा का प्याला | 
मत याद दिलाना कल की कल है, कल आने वाला | 
है आज उमयों का युग तेरी मादक मधघुशाला। 
पीने दे जी भर रूपसि अपने पराग की हाला। 
लेकर अतृप्त तृष्णा को आया हूँ मै दीवाना । 
सीखा ही नही यहाँ हे थक जाना या छक जाना। 
यह प्यास नहीं बुकने की पी लेने दे मनमाना। 
बस मत कर देना रूपसि बस करना है मर जाना।” 
--भगवतीचरण वर्म्मा 


इसी प्रकार निम्न-लिखित पक्तियों में पोषण का प्रसाद वर्चमान 
“के पतिया लए जायत रे मोरा पिय पास। 
हिय नहिं सहे अ्रसह, दुख रे भल साओन मास। 
एकसर भवन पिया बिनु रे मोरा रहलो न, जाय। 
सखियन कर दुख दारुन रे जग के पतिआराय | 
मोर मन हरि हरि लैगेल रे अपनो मन गेल | 
गोकुल तजि मधुपुर वसि रे कति अपजस लेल। 
विद्यापति कबि गाओल रे धनि धरु पिय आस । 
आओत तोर मन भावन रे एहि कातिक मास |”? 

--विद्यापति 


मम अवतरण मे प्रेमी अपने प्रेमपात्र के पराग! की सम्पूर्ण 

शला को पी डालना चाहती है, ठीक उसी तरह जिस तरह शायद 

गला! जी की 'जूही की कली” की सुप्तावस्था में अचानक उस पर 

£ पड़ने वाले भौंरे ने चाहा था | द्वितीय अवतरण में यह बात नहीं 

? उसकी पक्तियों में प्रोषित-पतिका नायिका की चढ़ी यम्भीर पीढ़ा 
'कित है। 
श्६्‌ 


१२२ गुसजी की काव्य-धारा | 

वेदना में भोग-भावना का जैसे-जैसे हास होता जाता है वैसे-वैसे 
उसका स्वरूप निखरता जाता है। क्रमशः प्रेमी अपने प्रेममात्र से 
किसी बात की याचना करने के स्थान में उसे अपना ही सत्र कुछ _ 
समर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है | तभी प्रेम में परिषकृवता 
आती है, तभी वह माधुर्य से भर जाता है, तब वह डाका डालने और 
चोरी करने की चेष्टा नहीं करता, बल्कि अपने व्यक्तित्व की सम्यूण 
भूख और प्यास को बुका सकने की शक्ति अपने ही में अनुभव करने 
लगता है। ; ' 

गुसजी के काव्य से प्रेम का कौन सा स्वरूप व्यक्त हुआ है, 
उसमे त्यागमयी गभीरता और स्थिरता है या चञ्ञलता और अ्शान्ति 
है ! यह पहले ही कहा जा चुका है कि उनके काव्य को नारी-“गेम. 
अथवा ईश्वर-प्रे म से प्रेरणा नहीं मिली है| ऐसी अवस्था में उनका 
कवि-हृदय किसे अपने प्रेम का उपहार प्रदान करेगा ! उनके देश- 
प्रेम की ओर भिन्न भिन्न प्रसगों पर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया 
जा चुका है। देश की भूमि, देश के सर-सरिताएँ, पहाड़, निर्भार, 
पशु-पक्ती और उसके निवासी मनुष्यों के प्रति किया जाने वाला प्रेम 
ही देश-प्रेम कहा जा सकता है। किन्तु इस क्षेत्र में आने पर भी 
हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, गुप्तजी ने एक भी ऐसे गीत का 
निर्माण नहीं किया है जो भारतवर्ष के अथवा उसमें निवास करने 
वाले महान्‌ हिन्दू समाज के हृदय को हिला दे। यह है भी बड़े 
आश्चर्य्य की बात कि उन्होने अपने गीति-काव्य के प्रवाह को 
अपने कविन्व्यक्तित्व के प्रवाह के अनुकूल प्रवाहित नहीं किया । 
“कार! के गीतों मे उन्होने रहस्यवाद के पथ पर चलने का प्रयास 
किया है, तथा 'साकेत' और | यशोघरा' में पति-वियोगिनी नारी की 
पीड़ा को व्यक्त करने की चेष्टा की है। क्या ही अच्छा होता यदि 
'उर्म्ला' और “यशोधरा” अपने पति-वियोग को भुला कर लोक- 
हछुट के निवारण में दत्तचित्त हो जातीं और अपनी आादों ओर 


गुस्तजी की काव्य-धारा शै२३ 


ओसुओ्रों को व्यक्तिगत पीड़ा की अभिव्यक्ति के लिए, नियुक्त न कर 
के लोक के कष्ट को दूर करने के लिए प्रयोजित करतीं । उस 
अवस्था में इन दोनों ही महिलाओ की पीड़ा का मूल्य कही अधिक 
त्रढ़ जाता | 
व्यक्तिगत दुःख, व्यक्तिगत स्वार्थ की पीड़ा से युक्त होने पर भी 
उम्मिला और यशोधरा के दुश्ख मे एक विशेषता है - वह लोक के 
स्वार्थ मे अपने स्वार्थ को निमज्जित कर देता है, और इसी प्रकार शुद्ध 
भी हो जाता है | उदाहरण के लिए, उम्मिला कहती है:ः--- 
“सिर माथे तेरा यह दान, 
है मेरे प्रेक भगवान। 
अब मैं माँगू मला और क्या फैला कर ये हाथ १ 
मुझे भूल कर ही त्रिभुभव में विचरें मेरे नाथ | 
मुझे न भूले उनका ध्यान, 
है मेरे प्रेरक भगवान। 
डूब बची लक्ष्मी पानी में सती आग में पैठ, 
निये उम्मिला करे प्रतीक्षा सहे सभी घर बैठ । 
विधि से चलता रहे विधान, 
है मेरे प्रेरक भगवान | 
दहन दिया तो भला सहन क्‍या होगा तुझे अदेय १ 
प्रभु की इच्छा पूरी हो, जिसमें ही सत्र का श्रेय । 
यही रुदन है मेरा गान, 
है मेरे प्रेरक भगवान । 
उम्मिला विश्व-प्रेमिका नही है, वह अपने पति की प्रेमिका है । 
पति की प्रेमिका होकर ही वह पति के आदर्श-प्रेम और उसमे 
गर्भित त्याग, तपस्या सभी कुछ पर अपने आपको निछावर करती 
है। वह विवश होकर प्रभु की इच्छा से, सब्र के श्रेय में अपने आप 
की निमस्न कर देती है । 
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लगभग उम्मिला ही की तरह यशोधरा भी -विश्व-प्रेम के साथ 
समभौता करती है। राहुल के यद कहने पर कि माँ, तुमे मन के 
अधीन न होना चाहिए, उसका तो शासन ही करना चाहिए, यशोधरा 


कहती है;--- 


“यह जने शासक न होता मन का यहां, 
तात ! तो चला न जाता, धन उसका जहा ! 
भार रखती हूँ उस शासन का जब मैं, 
हलकी न होरऊँ नेक रोकर भी तत्र मैं! 
चपल तुरज्ञ को कशा ही नहीं मारते, 
हाथ फेर 'अ्रन्त में उसे हैं पुचकारते। 
रखती हूँ. मन को दबा कर ही.'सर्वक्ष, 
सॉस भी न लेने दूँ उसे क्या मैं यदा-कदा ! 
कण्ठ जब्र रुँधता है तब कुछ रोती हूँ, 
होगे गत जन्म के ही मैल उन्हें धोती हूँ 


>< 9८ 5 
' शेती हूँ, परन्तु क्या किसी का कुछ लेती हूँ !. 


नीरस न हो रसा मै नीर ही तो देती हूँ ।” 


ठीक है, वेचारी यशोधरा रोकर किसी को कोई हानि तो 
पहुँचाती नही । और इस रोने के लिए बह विवश भी है। श्राखिर 
वह अपने जी को कितना समझावे ! बहुत अधिक आँखे दिखाने 
से, बहुत अधिक ताड़ना देने से कही मन रूपी चब्चल घोड़ा एक 
दम से बन्धन तोड़कर भाग जाय तो फिर वह क्या करेगी इस- 
लिए. कभी कभी वह रास ढीली भी कर देती हे। इसे वह अपनी 
इर्ंलता मानती है, तभी तो वह कहती है कि पूर्व जन्म के मैल 
को में ऑसुओं से धो रही हूँ | उसका कहना ठीक दे, ममता का मैल 
ही उसमें इतनी कठोर साधना के बाद भी लगा ही हुआ है। वह 
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क्यों बुद्ध के परिमित रूप को अपनाने के लिए. इतनी व्याकुल, है; 
जो विश्व भर में ब्रेंट चुका, जिस पर सब का समान अधिकार हो 
चुका, उसे विशेष रूप से अपनाने के लिए वह क्यों कामनामयी है ! 
वह क्यो कहती है;--- 
“पहले हो तुम बग्ोधराः के, 
पीछे होगे किसी परा के, 
ऐ 4 बा 9२५ >> 
देखूँ एकाक्नी क्‍या लोगे! 
गोपा भी लेगी तुम दोगे | 
मेरे हो, तो मेरे होगे, 
भूले हो, पहचानो | 
हा '. चाहे तुम सम्बन्ध न मानो ।” 
नहीं, हम यशोधरा के प्रति निष्ठुर न हों, वह लाड-प्यार से 
पाली-पोसी गयी राजकुमारी; सुन्दरियों में अनिन्ध सुन्दरी, कपिल- 
पस्तु युवराज़ की दुलारी पत्नी एकाएक विश्व की प्रेमिका वन कर 
अपनी ममता, अपने अहृम्भाव, , अपने स्वाभिमान को झुला तो नहीं 
सकती | किन्तु कठिनाई तो यही है कि विश्वप्नेम की सन्‍्तति को अंक 
में धारण करने के, लिए इस -अधिकार भावत्ना के त्याग की प्रसव- 
बेदना तो सहन करनी ही पड़ेगी । न 
(अन्त में उर्मिला ही की तरह यशोधरा को भी विश्व-प्रेम की 
भ्यापक भावना के प्रति आत्म-समर्पण करना ही पड़ा है | बुद्धदेव के. _ 
पधारने पर राहुल की मेट देते हुए उसझी वहना पड़ा है... ७ह॥ 7 ' 
“मेरे दुख मे भरा विश्व-सुख क्यो न भर्>ू फिर मैं हामी।. >> 
पुद्ध शरण, धर्म शरण, संघ शरण गच्छामिड |” 
पाठक देखेंगे कि उर्मिला और यरोयरा के लिए विश्व प्रेम गान 
की वस्तु नहीं है, उसे वे विवश होइर स्वीकार बरती हैं। उनजा 
भक्तिगत दुःख निन्‍्दनीय नहीं है, क्योंकि भोग-विलास के वातावरण 
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मे, विश्व के दुःख से बहुत दूर, फूलों की सेज पर सोने वाली इन 
राजत्रघुओ को वही साधना का कष्टकर किन्तु अनिवार्य्य तपस्या हा 
अवसर प्रस्तुत कर सका है । ह 

इस प्रकार हम देखते हैं कि गुतजी का गीति काव्य न तो विख्व- 
प्रेम अथवा ईश्वर-प्रेम से उपकरण संग्रह कर सका है झ्ौर न 
देश-प्रेम से; हिन्दू समाज की करुणाजनक परिस्थिति से भी कह 
अपने आपको अनुप्राणित नहीं कर पाया है। कल्पना का आश्रय 
ग्रहण कर के भारत का एक ऐसा चित्र ही वह हमारे सम्मुख उपस्थित 
कर सका है, जो वर्त्तमान प्रकृत अवस्था से तुलना किये जाने 
पर कृत्रिमतापूर्ण ही समक पड़ता है। एक गीत की कुछ पर्तियाँ 


देखिए, ला 
भमेरे भारत ! मेरे देस।! 


बलिहारी तेरा वर वेश। . 
बाहर मुकुट विभूषित माल, 
भीतर जगा-जूद का जाल। 
ऊपर नभ नीचे पाताल, 
और बीच में तू प्रणपाल। 
बन्धन में भी मुक्ति निवेश । 
मेरे भारत मेरे देश। 
इधर विविध लीला-विस्तार | 
उधर गुणों का भी परिहार | 
जिधर देखिए. एकाकांर। 
किधर कहें हम तेरा द्वार। 
छृदय कहीं से करे प्रवेश । 
मेरे भारत मेरे देश। न 
तो फिर गुप्तजी के काव्य का मर्म्म-स्थल कहाँ है ! हम देखते 
आये हैं कि समाज की कल्याण-कामना की ओर उनकी कवि-कल्पना# 
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अ्रशान्त रूप से उन्हे प्रेरित करती है-। इस उद्दे श्य की पूर्ति के लिए 
व्यक्ति की साधना श्रनिवाय्यत: आवश्यक है। इसी व्यक्ति-साधना का 
गान उन्होंने अपने गीति-काव्य में किया है--वह साधना जो व्यक्ति के 
अहड्जार को, स्वार्थ को चूर्ण-चूर्ण करके समाज के लिए उसे अधिक से 
अधिक उपयोगी बनाने में समर्थ हो सकती है । 


की ++++++न5 


गृप्तजो के काव्य में रहस्यताद अथवा छायाव्राद 


समाज और साहित्य की प्रवृत्तियों में कितनी घनिष्टता रहती हे, 
समाज की प्रद्ृत्तियो से कितनी प्रचुर मात्रा में साहित्य उपादान का सम्रह 
करता है और साहित्य अपनी ऊँची कल्पना, गहरी अनुभूति तथा 
सगीतमयी वाणी द्वारा कितनी अधिक मात्रा मे समाज को सावधानता 
प्रदान करता रहता है, इसकी चर्चा की जा चुको है। इस सिद्धान्त 
का प्रयोग जब हमत वर्तमान हिन्दी-काव्य में रहस्ववाद अथवा छायावाद 
के प्रवेश पर उसके आगमन के रहस्य-चिन्तन के लिए करते हैं तो 
समम में नही आता कि काव्य की इस घारा को हमारे वर्तमान जीवन 
में कहा-से उद्गम प्राप्त हुआ । हमारे वत्त मान जीवन से इतना अप- 
मान, इतना दैन्य, इतना सकोच प्रविष्ट हो गया हैं कि ईश्वर का 
स्मरण भी हम इस समय इसीलिए, कर सकते हैं कि वह हमारी वेड़ियों 
को तोडने मे सहायक हो | ईश्वर की सर्व-व्यापकता और अद्वेतता इस 
समय हमारे किसी काम की नही; हमे तो उसके उस रूप की आवश्य- 
फता है जो हमारे सामने खड़ा होकर हमारी थआार्त्ति का हरण करे। 
जिस समाज में हमारा जोवन इस समय व्यतीत हो रहा है उसके आदर्श 
लोकमत के सम्बन्ध मे कुछ निवेदन किया जा चुका है; इस काल 
के भैष्ट कवि को इस आदर्श और लोकमत की त्रुढियो की ओर मार्भिक 
रे करके या तो और भी ऊँचे आदर्श और लोकमत की प्रतिष्ठा 
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में तत्पर होना चाहिए या वर्तमान आदर्श और लोकमत ही से सामग्री 
का संचय करके उसे कविच््वपूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान करनी चाहिए। 
रहस्यवाद प्थवा छाया वाद मे प्रदत्त वर्तमान कवियों[ने हमारे समाज 
के वर्तमान आदर्श और लोकमत की अपूर्यता की ओर दृष्टिपात करे 
का साहस नहीं जिया है, उन्होने केपल उसकी मधुर उप्रेज्ञा की है। 
वर्त्तमान युग में स्वराज्य का आदर्श भारतीय स्वाधीनता-सम्राम के 
आदर्श के रूप मे विकसित हो गया है---वह आदर्श जो समाज की 
सदियो की गुलामी को, सदियों के कोढ़ को धो डालने के लिए उद्यत 
होकर आया है | यह आदर्श जीबन में सिद्धि की प्राप्ति के लिए हृदय 
का रक्त माॉगता है, सिर का अखिदान चाहना है। यदि समाज ने इस 
आदर्श को स्वीकार कर लिया तो -उसे अमरत्व का श्रथवा दीर्घ जीवन 
का वरदान मिलेगा; इसके विपरीत यदि इसकी ओर से आयखें फेरी तो 
उसका दण्ड होगा मरण । ऐसी अवरथा में वर्तमान कवित्व के लिए 
यह अनिवाय्यतः आवश्यक है कि बह प्रस्तुत आदर्श का गान 
अथवा उसे आत्मसात्‌ कर श्रागे बढ़े, जैसे नदी का प्रखर प्रवाह तद के 
कगारे को तोड़ कर अपना पथ परिष्कृत करती है। जब छायावाद इन 
दो कामो में से एक काम भी नहीं कर सका तब इस स्थिति में उसकी 
मघुस्ता और सुकुमारता को इम र,.मचन्द्र अथवा कृष्ण की मधुरता 
और सुकुमारता नही कद सकते, जो आवश्यक होने पर, रावण, 
अथवा कस जैसे पर्यक्रमी विरोधी का भी वध कर सकी'। 

छायावाद की ओर आधुनिक हिन्दी कवियों के आकर्षित होने के 
अनेक अबल कारण हैं ।|(१) बहिज॑गत्‌ के चित्रण में उतना 
माधुर्य्य नहीं है जितना अन्तर्जगत्‌ के चित्रण में; ( २) विराद प्राक 
तिक पदार्थों को मानवी रूप में कल्पित कर के, उनमें मानवी 
भावों का अरोप कर के काव्य-कला के लिए जिस साधन का सचयव 
किया जाता है उसके कारण कविता मे एक अनूठे मिठास की बृद्धि 
हो जाती है, ( ३ ) छुद्ध पदार्थों के अन्तस्तल में पैठ कर उनके विराट 
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रूप को अकित करने की चेष्टा से एक अनूठे चमत्कार की सृष्टि हो 
गोती है; ( ४ ) अन्तर्जगत्‌ के चित्रण मे भी जब्र कवि किसी अज्ञात, 
अद्ष्ट प्रेमिक या प्रेयसी के लिए प्रेयसी अथवा ग्रेमिक के रूप भे 


। अपने मनोभाव व्यक्त करता है, तब स्वभावतः उसके माघुय्थ मे 


रेड हो जाती है।इन विशेषताओं के कारण छायावाद ने हिन्दी 
केवियो को उसी प्रकार सम्मोहित कर लिया है जिस प्रकार नागरिक 
एशवर्य्य से सम्पन्न कोई युवती किर्ता ऐसे दीन कृषक के मन को 
सीच ले जो दिन रात के एक ही ढंग के परिश्रमपूर्ण जीवन से ऊबर गया 


, हो। रसहीन नारी-सौन्द््यमूलक, और बाद को अधिकाश में प्राणशूज्य 


देशभक्तिमूलक 'मूलक, विपयो ने हिन्दी-काव्य की प्रगति को कुर्ठित कर 
दिया था और वह पिष्टपेषण से ऊत्र कर नवीनता का प्यासा बन 
पैठा था | स्वयं भारतेन्दु में उस कल्पना और अनुभूति का अमाव 
नहीं था जो परिस्थिति के अन्तस्तल में पैठ कर समाज के लिए 
आदर्श और लोकमत का निर्माण कर सकती है; उन्होने देशभक्ति 
की जो कविताएँ लिखी हैं. उनमे बड़ी मार्मिकता है। किन्तु उनका 
अचुसरण करनेवाले कबियो ने प्रायः लकीर ही पीटी | इस कारण 
हिन्दी कविता मनुष्य की आराधना से विमुख होकर, उसमे अपने 
ईैदेय की रुचि न पाकर, ईश्वर के लिए प्रायः एक भूठी भूख का 
' अनुभव करती हुई आगे बढ़ी | भारतेन्दु के जिन परवर्त्ती कवियों 
मनुष्य की आराधना को अपनाया, उनमे गुप्तजी का एक विशेष 
'यीन है। मनुष्य के दुःख को कवि वाणी में अभिव्यक्ति प्रदान करने 
जी चेष्ट में असफलता का अनुभव करके तथा काल की प्रेरणा 
* ग्रभावित होकर गुप्तजी को भी छायावाद की ओर आकर्षित 
शेना पड़ा। 
डायावाद की ओर गुप्तजी आकर्षित तो हुए, किन्तु अनन्त की 
के पैलाश में वे अपने आपको अधिक समय तक लगाये नहीं रह 
ध। 


के स्वर में स्वर मिला कर उन्होंने कहा -- 
२७ का 


है३० 


गुप्तजी की काव्य-धारा 


“थे, हो और रहोगे जब तुम, 
थी, हूँ, और सदेव रहूँगी।. 
कल निर्मल जल की धारा सी 
आज यहाँ कल वहाँ बहूँगी। 
4९ ८ 2८ 
दूती बैठी हूँ सज कर मैं 
ले चल शीघ्र मिलूँ प्रियतम से । 
धाम घरा धन सब तज कर मैं। 
>< ओर >< 
अच्छी आँख-मिचौनी खेली, 
बार बार तुम छिपो और मैं 
खोजूँ तुम्हें अकेली | 
>< | भर 
कर प्रह्यार, हो, कर प्रद्दार वू, 
मार नहीं यह तो है प्यार, 
प्यारे, और कहूँक्‍या ठुमके से; 
प्रस्तुत हूँ . मैं, हूँ तैयार । 
है 4 24 
जैसा वायु बहा वैसा ही 
वेणु-रन्म-रव छाया । 
जैसा धक्का लगा लहर ने 
वैसा ही बल खाया। 
हम >< ८ 
मेरे तार तार से तेरी 
तान तान का हो विस्तार, 
अपनी अंगुली के धक्क से 
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गुसजी को फाज्य-भारा १२३१ 


उक्त पक्तियों में जीवात्मा तथा परमात्मा के विविध सम्बंधों का 
अड्डत्त किया गया है | कवि जीवन के आधातों का स्वागत करता है; 
क्योकि उन्ही से तो भड्डार उठेगी। दैनिक जीवन से मिलने वाली 
विधाद की चोट के सम्बन्ध में कवि कहता है कि वह तो प्रियतम का 
यार मात्र है; उनके प्यार को पाकर हमें प्रसन्‍न होना चाहिए; न कि 
ब्यथित । 
अच्छा तो यह वीणा कब्र तक बजेगी १ यह सृष्टि कब तक चलेगी, 
कवि अपने भगवान्‌ से कहता है।-- 
“तुम्हारी वीणा है श्रनमोल । 
है विराट ! जिसके दो तूबे 
हैं भूगोल. खगोल। 
इसे बजाते हो तुम जन्र लों, 
नाचेंगे इम सब्र भी तब्र लों, 
चलने दो न कह्दो कुछ कब लों। 
यह क्रीड़ा कल्‍लोल | 
तुम्दारी वीणा है श्रनममोल |” 
ै परमात्मा की माया के कारण यद्द जीव किस प्रकार बद्ध हुआ और 
फिर उन्हीं के बन्‍्धन खोल देने से किस प्रकार मुक्त हुआ--यह भा 
गुप्तजी ने निम्न-लिखित पंक्तियों में व्यक्त किया है।-- 
“अरे, डराते हो क्‍यों मुझको 
कह कर उसका अ्रटल विधान ! 
ककत्तु मकत्तु मन्यथाकत्तु, 
है स्वतन्त्र मेरा भगवान । 
उत्तर उसे आप लेना है | 
नहीं दूसरों को देना है। 
मेरी नाव किसे खेना है ! 
जो है वैसा दया-निधान ! 


५ 
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अरे, डंराते हो क्यो मुभकी 
कह कर उसका अटल विधान 
किन्तु यह अद्वैत भाव उन लोगो को प्रिय नहीं हो सकता जो 
जीवन-रस के रसिक हैं । एक दूंसरे गीत में गुप्त जी कहते हैं:-- 
बड़े य॒त्न से माला गूँथी जे 
किसे इसे पहनाऊँ ! 
अरे खोजती हूँ मैं 'किसको ! 
मै द्वी क्यों न पहन लू इसको, 
श्रम कर के यू था है जिसको, 
पर निज मुख से निज कर घुम्बन 
कर किस भोंति अ्रघाऊँ । 
बड़े यत्न से माला गूँथी 
किसे इसे पहनाऊँ ?” 
माला के पहनने के लिए किसी प्रियतम की प्राप्ति होनी चाहिए! 
द्वैत॑भाव के बिना इस प्रियतम की खोज कैसे हो सकती है ! 
निस्सन्‍्देह अद्वैत में लीन हो जाना ही जीवन का उद्दे श्य है; किंठ 
हेसी स्थिति के लिए. अस्वाभातरिक शीत्रता न केवल .अ्रद्वैत से दूर लें 
जा फेंकती है, किन्तु छत के आनन्द से भी वश्चित कर देती है । 
अन्त में प्रियतम से मिलकर एक तो हो ही जाना है; किन्तु इत 
अखण्ड आनन्द के पहले द्वैत भाव से उत्पन्न होने वाली उत्कण्ठा के 
अपूर्व रस का आस्वादन क्यो न किया जाय १ गुप्तजी की मानव व्यक्तित- 
रूपिणी उत्करिठता नायिका दूती से कहती है;--- 
“धन्य ' हुई हूँ इस घरती पर, 
निज जीवन-धन को मंज कर में | 
बस अब उनेके अज्ञ लंगूगी 
उंनकी वीणा सी बज कर में ।” 


न 


* 


गुप्तजी की- काव्यम्चारा "है हरे 


नायिका शंगार करके बैठी हुई है; वह उन्हे सर्वस्व समर्पण कर 
देगी; प्रियतम को सर्वस्व का उपहार देने मे भी कितना रस है! क्या 
अद्वैत भाव इस प्रेमिका की उमझ्नों को कुचल देगा ! 
नायिका प्रियतम से कहती है--मेरा और तुम्हारा. सदा का सद्भ 
है। तम अनादि हो मै भी अनादि हूँ, तुम अनन्त हो, मैं भी अनन्त हैँ:-- 
“रोको मत, छेड़ो मत कोई मुझे राह में 
चलता हूँ आज किसी चंचल की चाह में । 
कॉटे लगते हैं, लगें उनको सराहिए, _ 
कृण्टक निकालने को कण्टक ही चाहिए, ह 
घहरा रहे हैं. घन चिन्ता ,नहीं इनकी 
अवधि न बीत जाय हाय चार दिन की । 
। छाया है अँपघेरा, रहे, लक्ष्य है समक्ष ही, । 
दीप्ति मुझे देगा अभिराम कृष्ण पक्त ही । 
अर , 7 9८ >८ 
मौत जिये जा रही है, तो फिर कया डर है! 
दूती वह प्रिय की है, दूर नहीं घर है ।” 
उक्त पक्तियो मे यात्री पुरुष न होकर स्त्री होती और वह “चलता 
हैं न कह कर “चलती हैँ? कहती तो कविता मे अधिक सरसता आ 
भाती । अन्तिम पंक्ति में दूती! और प्रिय' के प्रयोग के कारण ही इन 
पयोगों की सार्थकता बढ़ जाती है । अस्तु | 
गुप्तजी को यह छायावादी प्रवास रुचा नही, उन्होंने चेहरे पर से 
भकात इटा कर स्पष्ट शब्दों में अपने राम का गुणगान किया-- 
धनिेल का बल राम है। 
हृदय ! भय का क्या काम है। 
राम वही कि पतितपावन जो । 
परम दया का धाम है। 


न्‍ 
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पी 


इस भवसागर से उदधारक 
तारक जिसका नाम है। 
हृदय, भय का क्‍या काम है ।” 

गुप्तजी के व्यक्तित्व का प्रवाह छायावाद की ओर नहीं है, * 
उनकी निम्न-लिंखित पंक्तियों ही घोषित करती हैं:-- 

“कवित्व स्वच्छुन्दतापूर्वक स्वर्ग के छायापथ पर आनन्द से ग़ु 
गुनाता हुआ विचरण करे, अयवा वह स्वर्गंगज्ञा के निर्मल प्रवाह 
निमग्न होकर अपने पृथ्वीतल के पापों का प्रन्ञालन करे। लेख 
[ अर्थात्‌ गुप्तजी ) उसे आयत्त करने की चेष्डा नहीं करता | उसब 
तुच्छु तकबंदी सीधे मार्ग से चलतो हुई राष्ट्र किंवा जातिगगा में ही ए 
डुबकी लगा कर 'हरगगा' गा सके तो वह इतने में ही कृतकृत्य ! 
जायगा । कहीं उसमें कुछ बातों का उल्लेख भी हो जाय तो फिर कहर 
दी क्‍याहे! ५ » >< वह स्वर्गीय कवित्व की साधना १ 
अधिकारी नही; होता तो कदाचित्‌ यह लिखने न बैठता कि--- 

“छुरे काठते हूँ जो नार। 
होते हैं बअहुधा सब्रिकार |” 

प्रत्युत स्वर्गलोक में, अधिर अश्रवर्णों से किसी अनजान का नीर 
गान अथवा मूक आह्वान सुना-अनसुना करके चिल्ला उठता-- 

“गूंज उठा तेरा अनजान | 
स्वर्ग लोक में नीरव गान ।” 

हाय ! लेखक कहीं जनस/धारण का ही कवि हो सकता [” 

वर्त्तमान ईिन्दी-साहित्य मे यदि कोई भी ऐसा है, जिसे हम जन 
साधारण का कवि कद सकते हैं तो वह गुप्तजी ही हैं; इसमें को! 
सनन्‍्देद् नहीं । उनकी निम्न-लिखित पंक्तियों से राष्ट्र किंवा जातिगंगा रे 
समान करने की उनकी लगन का पता चलता है;--- 

“हमने अहिसा परमो धर्म: घारण करके अपनी दिर्विजग 
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ते हाथ खाँच लिये; परन्तु दूसरों ने हम पर आक्रमण करना न छोड़ा । 
हम किसो की हिंसा नही करना चाहते; परन्तु हमारी भी तो कोई हत्या 
न करे | तथापि हुआ यही | हमारी अतिरिक्त करुणा ने हमें दूसरो 
के समत्त दुर्बल बना दिया | हमने हथियार रख कर उठने बैठने का 
स्थान धीरे से भाड़ देने के लिये एक प्रकार की मृदुल मार्जनी घारण 
कर ली, जिसमे कोई जीव नीचे न दब जाय; परन्तु दूसरों ने हथियार 
न रक्ले और स्वयं हमीं दबा लिये गये | हमारी गो-रक्षा की अति ने 
विपक्षियों की सेना के सामने गायों को खड़ा देख कर शस्त्र-संवान 
करना स्वीकार न किया; परन्तु इससे न गायों की रक्षा हुई और न 
हमारी, जो उनके रक्षक ये | विवर्भियो ने गाँव के एक मात्र कुएँ में 
धूक दिया, बस गॉव ही अहिन्दू हो गया !” 

इतना लिखने के बाद गुप्तजी कहते हैं;-- 

“हसी अवस्था में कवित्व हमें क्या उपदेश देगा ! उपदेश देना 
उसका काम नहीं। न सहो; परन्तु आपत्ति काल में मर्यादा का विचार 
नहीं | और क्या सचमुच कवित्व उपदेश नहीं देता ! 

» >< 2 

मन महाराज तो पथ्य की ओर दृष्टि भो नहीं डालना चाहते 
लाख उपदेश दीजिए, जत्र तक पथ्य मधुर किया रुचिकर नहीं तब 
तक वे उसे छूने के नही । कवित्व ही उनके पथ्य को मर वरना के 
प्रोस सकता है | 

इन पंक्तियों से प्रगट है कि ग़ुत्जी छावावाद की सम्मोहिनी 
नगरी के प्रकृत नागरिक नहीं; के तो उपत्के , रूप-लावस्य पर छुमा करे 
थोड़ी देर के लिए बिलम गये थे। इतना ही नही, देश के वर्तमान 
ग्रादर्श और लोकमत के अति जिस 'मबुर उपेक्षा की चर्चा ऊपर 
शो जा चुकी है उसकी उन्होंने आलोचना भी की दैः-- 

“महामारतीय युद्ध के समय, कुछ्चषेत्र में अज्ञन को जो कव्या 


है] 
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और ममता उत्तन्न हुई थी वह भी एक स्वर्ग की मावना थी » हें 
> »< अजुन का मोह देखकर सौन्दर्यलोभी कवित्व उससे 


“विषम वेला मे तुकको, ओह १ 
कहा से उपजा यह व्यामोह १” 

कहने के बदले कही स्वय मोह से ही यह न कह उठे कि 
“कहाँ ओ कम्पित पुलकित मोह ! 
अरे हट, किन्तु ठहर जा श्रोह ! 
देख लू क्षण भर तेरा रूप। 
सगद्गद्‌ रोम रोम रस क्रूप |” 


अर्जुन की वह समता स्वर्गोय थी तो वह सहृदयता, मार्मिकता 
अथवा सौन्दर््योपासना भी स्वर्गीय है !”” 


गुसजी के इस कथन में बथार्थता है। हमारे कर्त्तव्य कम परि- 
स्थिति के प्रति सापेक्ष होते हैं, एक देश और कला में जिस कार्य्य को 
कर्तव्य की सेंज्ञा मिलती है उसी को अन्य देश और काल में मोह का 
नाम प्राप्त हो सकता है। छायावादी कविता जिस परीलोक से उतर कर 
आयी थी उसने नीरस पद-रचना-विशिष्ट देशभक्तिमूलक तुकब्रदियों के 
काल में एक संदेश अदान किया था, अनुरंजना से मिलने वाले रस का 
सचार किया था; किन्तु कठोर करमेंस्बता का आवाहन करनेवाले हमारे 
वर्त्मान सामाजिक जीवन की बुभुक्षा तृत्त करने, प्यास मिद्ाने की शर्कि 
उसमे नहीं है; गाव से शहर जाने पर बाजार में हम कभी-कभी चाकलेंट 
मिठाई खा आते हैं और सोडावाटर पी लेते हैं; लेकिन वह हमारा 
प्रकृत जीवन नहीं, उससे न भूख जाती है, न प्यास मिठती दे । कच्चीं 
भूख मे, या भूख न खुली रहने पर चाकलेद मिठाई भी हमारा मनों- 
रंजन कर सकती हे; किन्तु अब हमें आहार चाहिए, वह आहार जो 


“7 हमारे शरीर से नवीन पोषक रक्त का सचार कर देगा | यदि यद्द कार्य्य 


कह, 


+ 
। 
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छोवावादी कविता ने न किया तो हमारे वर्सपान सामाजिक जीवन के 
प्रवाह से वह छिलन्न-सिन्न हो जायगा; उसमें उससे भी अधिक कल्लुष का 
संचार हो जायगा जितना राधाकृष्ण मूलक कविताओं में पैठ सका था| 
गुप्तजी की उक्त आलोचना तो टीक हे, किन्तु स्वयं हिन्दू! नामक 
उ ग्रन्थ की जितफ्री भूमिका में इसे स्थान मिचा है, कविता ठीक 
रास्ते पर चल नहीं सकी है | छात्रावादो कविता की स्वर्णमयरी लड्लापुरी 
२ अगर किसी शैली के काव्य को विजय मिल सकती है तो वह एक तो 
गम्भीर अनुभूतिपरक ईश्वर-काव्य को और दूसरे गम्भीर अनुभूतिपरक 
एश्रजागरण को गर्जना करने वाले काव्य को--सरल भाषा मे सर्वप्रिय 
तथा कात्य-सगीत के अनुकूल छुन्दों मे लिखे गये काव्य को | रह्ढ की 
' असनालोलुपता हमेशा रड्जीनी के नीचे दूवी पडी रहेगी; या वह रंगीनी 
परास्त करना चाहती है तो उसकी उपेक्षा करके वह ऐसा नहीं कर 
सकेगी; उसे रगीनी को आत्मसात्‌ करके आगे बढ़ना पड़ेगा और संतोष 
और सारल्य की गोद में विश्राम करना होगा | गुप्तजी ने जिस हिन्दू 
नामक पुस्तक को लेकर छायावादी किले पर चढाई की उससे न ईश्वर 
के प्यास है, न राष्ट्रीय जागरण की प्रखर वेदना है ! ऐसी ही रचनाएँ, 
तल्तव में, छायावादी कविता की मॉग को बनाये रहैंगी । 
पुप्तजी ने 'हिन्दू? मे प्रकाशित भूमिका को उसमे न सम्मिलित 
करके 'साकेत', 'यशोघरा' अथवा 'द्वापर' के साथ स्ोजित किया होता 
पेह कहीं अधिक अच्छा होता । 'छायावाद' में जो सुन्दर तत्व समा- 
विष्ट है उसको उन्होंने इन ग्रन्थों में यथेष्ट मात्रा मे अपना लिया है । 
रैसकी चर्चा अन्यत्ञ की गई है; यहाँ इतना ही कथन असय्यप्ति है कि 
को गुप्तजी के काव्य से अधिक कलात्मकता का सन्निवेश 
फरने का श्रेय मिलना चाहिए | आधुनिक हिंदी-काव्य में कला का प्रवेश 
ने में वही सफल हुआ है और जत्र प्रवाह उसे छोड़कर अन्यत्र 
पेला जायगा तब भी हिन्दी-साहित्य में वह अपनी कीति छोड़ जायगा 


उसकी यह कीति भी कम न समझी जानी चाहिए कि उसने 
श्द 


न 
् 


$ । 
श्रेप८ गुप्तजी की काव्य-घारा 


गुप्तजी जैसे उपयोगिताबादी कवि को भी अपनी और खीज़् लिया और 


अगर अपना पूर्ण भक्त नहीं बनाया तो कम से कम किसी हृद तक तो 
बना ही लिया | * 


जज बन >+++त++5 


गुपजी के तीन नाटक हर 


गुप्तजी की नाव्यशैली की असफलता के सम्बन्ध में इशारा किया 
जा चुका है, उसमें क्या अभाव है, इस विषय में यहाँ कुछ कथन 
करना आवश्यक है । 

अपने जीवन में हम असत्य के पुझ्ञ में से सत्य की तलाश में लगे 


रहते हैं |, कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक असत्य के चगुल में 


से निकल कर दूसरे असत्य के जबड़ों के भीतर पहुँच जाते हैं। 
ऐसी अवस्था में केवल सत्य ही, वह सत्य जो उभय असत्य से ऊँचा 
दोता है, हमारी रक्षा कर सकता है। किन्तु यदि इस सत्य को हू ढ 
निकालने में हमने सफलता न पायी, तो यह निश्चित है कि हम 
असत्य ही के आहार हो जायेंगे । 

असत्य का जो मयड्डर रूप हमारा ग्रास करने के लिए मुंह फैला- 
कर हमारी ओर दौड़ता है, उससे हम इतने अमिभूत हो जाते हूँ 
भय के कारण इतने किंकर्ततव्यविमूढ़ हों जाते हे कि प्रायः पास ही 
खड़े अपने उद्धारक सत्य की शोर आँख डालने में भी असमर्थ हो 
जाते हैं। किन्तु हमी में कुछ ऐस समर्थ-चेता द्वोतें हैं जो कल्याणवारी 
सत्य को पहचान लेते हैं और हमारे सामने उसका ऐसा रूप अख्ुत 
करते हैँ जिसमें सफल उद्दोधन की अधिक से अधिक शक्ति रहती है । 
इन समर्थ-चेताओं मे नाटककार का एक प्रधान स्थान है। उसी की 
झभिव्यक्ति की कला को नाठकीय कला की संज्ञा दी जाती है । 

कहानी, उपन्यास, खंडकाव्य, मद्माकाव्य आदि जो कलाकार की 
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कत्ना के व्यक्त होने के अनेक साधन हैं, उनमें माटकीय कला का ऊँचा 
हो नहीं, प्रायः सबसे ऊँचा स्थान है। इसका कारण यह है कि जहाँ 
ग्र्य साधनों में मनुष्य अपनी साधारण स्थितियों में, विराम अथवा 
अवर प्रगति की मन्ठता की अवस्थाओ में भी अंकित किया जाता है 
हों नाटकीय कत्ा मनुष्य की तीज्र क्रियाशीलता और प्रगति-तत्परता 
है में विहार करती है | 


नाटककार चाहे तो समाज के प्रचलित आदर्श और लोकमत से 
ऊँचे श्रादर्श और लोकमत की खोज करे, चाहे तो प्रचलित आदर्श 
श्र लोकमत ही को अंकित करने का प्रयत्न करे; किन्तु किसी भी 
श्रवस्था मे बह निम्न आदर्श और निम्न लोकमत का अंकन करने की 
श्रोर प्रवृत्त न हो | यदि प्रचलित आदर्श और लोकमत ही को चित्रित 
करने का उसने निश्चिय किया हो तो उसे उक्त आदर्श और लोकमत 
को सामाजिक जीवन में अनुभूति पाने से रोकने वाली अन्य समस्त 
पत्तियों का अध्ययन करना चाहिए. और वह दन्द दिखलाना चाहिए 
नो अन्ततोगत्वा इन प्रवृत्तियो की निस्सारता सिद्ध करके प्रचलित 
आदर्श और लोकमत की श्रेष्ठता सिद्ध.कर देगा । जा 

पह बतलाया जा चुका है कि गुप्तजी प्रचलित. आदर्श और लोक- 
भत के ही अधीन रहकर कार्य्य करते'रहे हैं । यह कथन उनके नाटकों 


ह * सम्न्‍्ध में भी सत्य-है। अनघ, तिलोत्तमा और चन्द्रहस--इन 


तीन नाठको-की रचना उन्होने की है । इन तीनों में जिस आदश और 
शोफपत के पन्ष से उन्होंने अपने आपको'व्यक्त किया है, वह आछु- 
निक आदर्श और लोकमत ही हे। किन्तु इनमें कसर यह है कि नाठ- 
फैला के अनुरूप इनमें: छन्द नहों दिखायी पड़ता। 
उदाहरण के लिए, अनघ के नायक मघ ने अपने आन्दोलन जो में * 
लेता प्रात्त कर ली, वही हमें अपने पिछले आन्दोलन में नहीं 
उत्त हो सकी । यदि मघ की परिस्थिति हमारी परिस्थिति 


डे | 
श्श्प शसुप्तजी की काव्य-धारा 


गुप्तजी जैसे उपयोगिताबादी कवि को भी अपनी ओर खीच लिया और 
अगर अपना पूर्ण भक्त नहीं बनाया तो कम से कुम किसी हृद तक तो 
बना ही लिया । । सा 


गरुसतजी के तीन नाटक | 


गुप्तजी की नाव्यशैली की असफलता के सम्बन्ध में इशारा किया 
जा चुका है, उसमें क्‍या अभाव है, इस विषय मे यहाँ कुछ कथन 
करना आवश्यक है। ह 

अपने जीवन मे हम असत्य के पुझ में से सत्य की वलाश में लगे 
रहते हैं|. कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक असत्य के चगुल में 
से निकल कर दूसरे असत्य के जबड़ों के भीतर पहुँच जाते हैं। 
ऐसी अवस्था में केवल सत्य ही, वह सत्य जो उमय असत्य से ऊँचा 
दोता है, हमारी रद्बा कर सकता है। किन्तु यदि इस सत्य को हूढ 
निकालने में हमने सफलता न पायी, तो यह निश्चित है कि दम 
असत्य ही के आहार हो जायेंगे | 

असत्य का जो मयड्डर रूप हमारा ग्रास करने के लिए मुँह फैला- 
कर हमारी ओर दौड़ता है, उससे हम इतने अमिभूत हो जाते हैं, 
भय के कारण इतने किंकर्तव्यविमूढ हों जाते हैं कि ग्रायः पास ही 
खड़े अपने उद्धारक सत्य की ओर आंख डालने में भी असमर्थ हो 
जाते हैं। किन्तु हमीं में कुछ ऐसे समर्थ-चेता होते हैं जो कल्याणकारी 
सत्य को पहचान लेते हैं और हमारे सामने उसका ऐसा रूप प्रस्तुत 
करते हैं जिसमें सफल उद्वोधन की अधिफ से अविक शक्ति रहती है | 
इन समर्थ-चेताओं मे नाटककार का एक प्रधान स्थान है। उसी की 
झमिव्यक्ति की कला को नाठकीय कला की संज्ञा दी जाती है। 

कहानी, उपन्यास, खंडकाव्य, मद्काव्य आदि जो कलाकार की 
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जता के व्यक्त होने के अनेक साधन हैं, उनमे नाठकीय कला का ऊँचा 
गी नहीं, प्रायः सबसे ऊँचा स्थान है | इसका कारण यह है कि जहाँ 
प्रन्य साधनों में मनुष्य अपनी साधारण स्थितियों में, विराम अथवा 
खर प्रगति की मन्ठता की अवबस्थाओ में भी अंकित किया जाता है 
हाँ नाटकीय का मनुष्य की तीव्र क्रियाशीलता और प्रगति-तत्परता 
ही मे विहार करती है | 


नाटककार चाहे तो समाज के प्रचलित आदर्श और लोकमत से 
ऊँचे आदर्श और लोकमत की खोज करे, चाहे तो प्रचलित आदर्श 
्ौर लोकमत ही को अंकित करने का प्रयत्न करे; किन्तु किसी भी 
अवस्था में वह निम्न आदर्श और निम्न लोकमत का अंकन करने की 
ओर प्रवृत्त न हो | यदि प्रचलित आदर्श और लोकमत ही को चित्रित 
करने का उसने निश्चिय किया हो तो उसे उक्त आदर्श और लोकमत 
को सामाजिक जीवन में अनुभूति पाने से रोकने वाली अन्य समस्त 
प्रवृत्तियों का अध्ययन करना चाहिए. और वह दृन्द दिखलाना चाहिए 
नो अन्ततोगत्वा इन प्रवृत्तियो की निस्सारता सिद्ध करके प्रचलित 
आदर्श और लोकमत की श्रेष्ठता सिद्ध कर देगा । हि 


यह बतलाया जा चुका है कि गुप्तजी प्रचलित आदर्श और लोक- 

मत के ही अधीन रहकर कार्य्य करते रहे हैं। यह कथन उनके नाठकंग 
ते सम्मन्ध में भी सत्य है। अनघ, तिलोत्तमा ओर चन्द्रहास--इन 
'तीन नाटकों की रचना उन्होने की है । इन तीनों में जिस आदश और 
जोकमत के पत्ष॒ मे उन्होने अपने आपको व्यक्त किया है, वह आशु- 
निक आदर्श और लोकमत ही हे । किन्तु इनमें कसर यह है कि नाद- 
कला के अनुरूप इनमें: छन्द नहीं दिखायी पड़ता। 
उदाहरण के लिए, अनघ के नायक मघ ने अपने आन्दोलन जो में 
पफलता प्राप्त कर ली, वही हमें अपने पिछले आन्दोलन में नहीं 
गत हो सकी । यदि मघ की परिस्थिति हमारी परिस्थिति 


| 


१४० गुप्तजी की काव्य-धारा 


से अधिक भिन्न 'न-होंती तो सम्मवतः उसकी, कार्यप्रणाली मं 
हमे कवि से एक नवीन कर्म-शैली की सूचना भी प्रात होती | किन्तु 
मघ ,की परिस्थितियों को 'सरल बना कर नाटककार. .ने, उसकी 
सफलता को भी सस्ती बना दिया। पं० रामनरेश त्रिपाठी ने में 
ववथिक' में ऐसी ही सरल परिस्थितियों; का' निर्वाचन किंया है 
श्रीरामचन्द्र की तो रामायणकार ने सगुण ब्रह्म माना है। सगुण ब्रह 
का एक साधारण राक्ुस के साथ युद्ध कैसा ! किन्तु रामायणता 
ने श्रीरामचन्द्र के पथ को सरल नहीं बनाया। सीता के उद्भार 
लिए श्रीरामचन्द्र को चोटी का पसीना एड़ी तक बहाना पडा । मेंई 
भारत में भी पाए्डवो का पक्ष तो सत्य का पक्ष था; स्वयं श्रीकृष्ण भः 
बान उनके पृष्ठपोषक थे,, किन्तु अपनी सफलता के लिए पास्डवों 
प्राशपण से चेष्ठा करनी पड़ी, बड़ी बडी दुर्दमनीय कठिनाइयों 
सामना करना पड़ा, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आयी जब्र यह आर्शं 
होने लगी कि कही असत्य ही सत्य को निगल न ले जाय | अलन्त 
प्रतिकूल परिस्थितियों में जब्र किसी - आदर्श की विजय होती है-ऐेती 
प्रतिकूल परिस्थितियो में जो समाज की समस्त प्रस्तुत कठिनाइयों से 
कहीं अधिक अदम्ब होती है--तभी मानव-जीवन उसे हृद्यद्गञम 
करने, .अनुभव/“करने की चेष्टा करता है। राजा की महिषी के 
मे-एक संहृदग्न रानी का' निर्माण करके : गुप्तजी ने अपनी केलों/* 
पथ मे फूल तो बिछा लिये, किन्तु कला सस्‍्वय ही अठत रद गयी, 
क्योकि वह फूलों 'पर नदी, कॉों पर चलना पसन्द करती है| से 
मघ में बहुत सी सुन्दर' विशेषताएँ हैं, बह 'पूर्य “तपस्वी हद 
औ बढ़ी ही अच्छी त्रालिका/है । राजमहिपी की उदारता और लोक 
पीड़ा-कातर्ता तो' देखकर मावना होती है कि क्या ही अच्धी होता यर्दि 
मारत-भाग्य-विधाताओं को मी ऐसी दी 'देविया-मिली होती । 

शनी अपने छदय की इस विचित्र ब्यथा' को एक दिन राजा के 
झामने इस प्रकार प्रमठ करती हैेः-- 


“उन ल्वाखो लोगों के समीप, 

दोषी सी हूँ मैं हे महीप। 
जिनका रक्षन है राज कम्मे, 

कर रूप वृत्ति पाकर सघम्मे। 

इस कारण यह ऐश्वय्यें सर्व, 
ऋरता है उलठा गये खब्वे। 
मानों हम हैं इसके अपात्र, 

यह है चोरी या लूट मात्र। 

राशी हूँ फ़िर भी हाय | नाथ, 

सिज की कौड़ी तक नहीं हाथ । 
लज्जा देती है. मनस्ताप, 
सुनती सी हूँ दूरामिशाप। 

यह हरा-भरा मधुवन विशाल, 
सानो लाखों का रक्त लाल॥ 
पीकर भी भीतर शे'क सूप, 
"है खड़ा भाड़ भंखाड़ रूप । 
सुन सुन कर यहाँ पतंग गान, 
'होढा है मुझको आप भान। 
' यह कोकिल-कल की कलित कूके, 
पीड़ित हृदयों को हो न हक 
सुर पर प्रसून मिष सभी ओर, 
डँसती है हरियाली कठोर । 
या-कलियों के मिष्र -ये अनन्त, 
दिखलाते हैं द्वम दीन-दन्व 


रानी को इस सद्मदयता का राजा पर उच्चित प्रभाव पढ़ा, ऋऔौर 


अर भोजक ने अभिमुक्त मत के विरुद्ध ईउ प्रकार दोषारोपण्य कि 
५ हक 


रु 


शी ना 
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“विपुल है वसुधा का विस्तार; 
चले जाओ अन्यत्र उदार ! 
जहाँ पर करे न राज्य विरोध, 
न॑ ठाने कोई वेर-विरोध ) 
वहाँ जाकर पालो निज धर्म, 
करो लोकोपकारसय  कर्म्म 
देश-भक्ति का पक्ष लेकर नाटककार ने मघ के द्वारा कंहलाया है+- 
“अपेक्षा है मेरी इस ठौर, 
कहो फिर जाऊँ में किस ठौर १ 
फेर लू ज॑न्म॑ भूमि से नेत्र । 
जहाँ है' मेरा कम्म-त्षेत्र 
लगा कर में विदेश पर कान ॥ + 
करूँ अनसुना स्वदेशाह्ान £” 
देश-भक्त से पूछा जाता है 
“मुन्हें भी है क्या देश-विदेश १” 
देश-मक्त उत्तर देता हैः 
धआपका है यह न्याय-निदेश ! '"एः 
किन्चु हे हम देश विपन्न, 
विकृृत बहु दोषों से आछन्न । 
इसी से उस परे इतना लक्ष्य, 
रुग्ण जन ही है पहले रक््य 
नाटककार ने उक्त उत्तर दिलाकर संसार भर में समता का माव 
स्वापित करने के लिए. लालायित देश-भक्त की स्वदेश-विषयक प्रीति 
का कारण बता दिया है । उन्होंने इतना ही नहीं किया है, व्रल्कि देश- 
भक्ति को एक बहुत ऊँचे आधार पर अवलम्त्रित करके उसे विशेष 
मीरव प्रदान कर दिया है; उनका कथन है कि राजा प्रजा के बहुमत 
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की सृष्टि है, यदि वह बहुमत का विरोधी होता है तो प्रजा को नहीं, 
णजा को देश से अलग हो जाना चाहिए:-- 
“सुरभि; राज्य की नीति जिसे भावे नहीं । 
राज्य छोड़ वह दूर चला जावे कहीं। 
अथवा यदि वह वहीं जान कर भी रहे 
तो जो कुछ आ पड़े धैर्य्यपूर्वक सहे।” 
इसका उत्तर प्रजा-हितैषी नाटककार ने इस प्रकार दिया हैः-- 
प्रमुख महाशय, जाय प्रजा ही क्‍यों कही ! 
ऐसा हूप ही जाय राज्य से क्‍यों नहीं! 
स्वय प्रजा के सदाचार जाने न जो, 
अथवा उसके धर्मकम माने न जो।” 
कवि के स्पृश्यास्पुश्य-सम्बन्धी विचार, जिनका परिचय पाठकों को 
पूर्ववर्तती रचनाओ से मिल चुका है, इस नाटक में भी इस प्रकार व्यक्त 
हुए ह१ 
४इसका भी निर्णय हो जाय, 
नही अछूत मनुज क्या हाय 
अपमानित अवनत वे दीन, 
क्या पशुओ से भी हैं हीन ! 
मरे मले ही वे वेहाल, 
तो भी उनकी न हो सेमाल १ 
>< >< >< 
करे अशुचिता सब की दूर, 
उनसे घुणा करे सो क्रूर। 
जिनके बल पर खड़ा समाज, 
रहती है शुचिता की लाज, 
उनका तन्रवाण न करना, खेद ! 
है अपना ही मूलोच्छेद ।” 
१६ 
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गीता की विचार-धारा की तरंगें इस ग्रन्थ मे भी क्रोढ़ा करती 
दृष्टि-गोचर होती ६:--- 

“मेरा प्रयत्न पूरा, 

चाहे रहे अधूरा; 

पर में उसे करूँगा, 

सत्र विश्न-भय तरूँगा । 

फल दो न हाथ मेरे, 

कर्तव्य॒साथ मेरे, 

वैफल्य का वृथा भय 

है कम्म-त्रीज अक्षय 

ञ्र् >्र 4 

माँ पत्थर का द्ृदय करो, कातर न हो; 
जो कुछ दे भगवान, पैर्यपूर्वक सद्दो | 
जब हों कम्मे सकाम फलाफल हैं तभी; 
डिगते हैं क्‍या धीर मृत्यु से भी कभी १” 


गुपजी का प्रबन्ध-काव्य 
[१ | 


'रड्ज में मंग' नामक छोटी सी रचना के अकाशन से गुसजी के 
अत्थ-निर्माण-कार्य्य का श्रीगणेश सन्‌ १६०६ में हुआ | मैं कह आया 


हूँ कि लगभग सन्‌ १६०६ ई० से गुप्तनी की रचनाएँ “सरस्वती 
स्थान पाने लगी और उन्हें प० महावीरप्रसाद छविवेदी के बलशाली 


व्यक्तित्व का सह्दारा मिला । 'रग मे भंग की भूमिका में हिवेंदी जी ने 
लिखा है+-- 
(३ ग ॥ 


हा ञ्‌ 
६2 ॥ 
५ 
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“इस देश के, विशेषकर राजपूताने के इतिहास में ऐसी अनन्त 
वीरोचित, गाढ़ देशभक्ति-दर्शक और गम्भीर गौरवास्पद घटनाएँ, हुईं 
गो चिरस्मरण-योग्य हैं । उनको भूलना, उनसे शिक्षा न लेना उनके 
महत्व को लेख, पुस्तक और कविता-द्वारा न बढ़ाना इुश्ख की बात 
हे--दुर्भाग्य की बात है | 


“जिस घटना के आधार पर यह कविता लिखी गयी है वह एक 
ऐतिहासिक घटना है, कोरी कवि-कह्पना नहीं। वह जितनी कारु- 
शिक है उतनी ही उपदेशपूर्ण मी है; इसी से उसके महत्त्व की महिमा 
बहुत अधिक है। यह तो कविता-गत वस्तु-वर्णन की बात हुई; रही 
स्वय कविता, सो उसके विषय में कुछ कहने का हमें अधिकार नहीं: 
इसलिए कि बाबू मैथिलीशरण गुस्त की रचना को हम प्यार करते ह-- 
उसे स्नेहाद्र' दृष्टि से देखते हैं ।”” 

उक्त अ्रवतरण के द्वितीय अनुच्छेद के प्रथम वाक्य पर पाठक 
ध्यान दे | कवि-कल्पना स्वयं ही एक मनोमोहक वस्तु है और 
उसका रसास्वादून भी जीवन का एक बहुत बड़ा आनन्द है। 
'किन्तु जब एक ऐतिहासिक तथ्य-वर्णन काल्पनिक सौदय्य॑ की 
सृष्टि से कम मनोरम न हो तो उसके आनन्द का क्या कहना ! 
फ़िर तो उसकी स्थानीय स्थिति से उसमें एक विचित्र रोचकता 
का प्रादर्भाव हो जाता है। उदाहरण के लिए, रामायण की 
आधी रोचकता का कारण यह है कि उसके पात्र ऐतिहासिक 
व्यक्ति हैं, जिनसे थोडी बहुत रंगीनी कर दी गयी है। अस्ठ । गृतजी 

ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओ, अद्ध ऐतिहासिक आख्यानों, 
तथा देश की वर्चमान परिस्थितियों को अपने काव्य का विपय 
घनाने का समारम्म 'रक्ञ में भद्धं के प्रणयन के साथ ही विया। 
प्रबन्ध-काव्य लिखने की उनकी प्रद्डत्ति का उदय मी इसी रचना से 


शेता है | 
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रन में भज्जञ' में एक विवाह की शोकान्त कथा का वर्णन है; 
बूंदी के राजा वरसिह्र के! भाई गेनोली-नरेश लालसिह की कन्या का 
विवाह चितौड़ के सीसोदिया 'खेतल' भूप के साथ निश्चित हुआ । 
इसी बीच में चितौड़ में पृथ्वी के गर्भ से एक मूर्ति निकली जो-- 
“एक कर नीचा नवाये एक ऊपर को किये। 
एक कर सम्मुख बढाये, एक ग्रीवा पर दिये | 
चौभुजी वह मूर्ति मानो कह रही थी यो अभी । 
हो खड़े, ऊँचे चढ़ो, आगे बढ़ो, देखो सभी ।” 
इस पर राजकवि बा[रू जी ने यह उक्ति की:--- 
“एक ऊँचा, एक नीचा, एक कर सम्मुख किये 
एक भ्रीवा पर धरे वह कह रही शोभा लिये-- 
स्वर्ग मे, पाताल में, हप आप सा दानी नहीं, 
शीश मैं अपना कठाऊँ जो मिले कोई कहीं।” 
यह कवि की एक साधारण उतक्ति थी। किन्तु जब्र इसका समा- 
चार गेनाली के अधिपति लालसिह को मिला तत्र उन्होंने एक प्रकार 
के अपमान का अनुभव किया । विवाह-कार्य्य सम्पन्न हो जाने के बाद 
जब दुलहिन की बिदाई का समय आया तत्र लालसिह के हृदय का 
अपमान, बारू जी को सामने देख कर, क्रोध के रूप में परिण॒त हो 
गया और उन्होने कहाः--- । 
*धूर्त्ति जो चित्तौड़ मे थी मेदिनी-तल में पड़ी, 
सुन कथा उसकी हमे होती कुतृ.हलता बड़ी। 
आर'जो उसके विषय में'गीति तुमने थी गढी | 
प्रकट है उससे तुम्हारी काव्य-शक्ति बढी चढी । 
हर्ष है, तुमसे सुकवि हैं मान्य राना के यहों; 
यह तुम्हारी योग्यता होगी नहीं स्वीकृत कहाँ ! 
किन्तु फिर भी खेद से कहना हमे पड़ता यही-- , 
काम अपने योग्य यह तुमने कदापि किया नही । 
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विज्ञ होकर भी अहो ! तुमने भला यह क्या किया ? 
चाटुकारी से वथा गौरव समस्त गँवा दिया। 
दुरुपयोग न योग्य हैं करना कभी यों शक्ति का। 
चाहुकारो मे न होता लेश भी प्रभ्ुमक्ति का | 


स्वर्ग मे पाताल में छप ! आप सा दानी नहीं 
क्या कलड्लित इस कथन से की गयी वाणी नहीं। 


'लालसिह बारू जी से वास्तव में इसलिए नही नाराज थे कि उन्होने 
चाहुकारी की थी; क्योंकि कहा नहीं जा सकता कि यदि वैसी ही चाडुकारी 
उनकी की जाती तब भी वे अप्रसन्न ही होते। सच बात यह है कि 
पारूजी ने अपना निशाना उचित से ऊँचा कर दिया था और 
जालसिंह उपेक्षा मे आत्म-गौरव-हानि समझकर पीडा से तिलमिला 
रहे थे। लालसिंह स्वयं ही एक उत्सर्गशील राजा थे और उनकी 
स्थिति एक क्षत्रिय की स्वाभाविक स्थिति थी । इस अपमान के अनुभव 
और तिलमिलाहट मे ही लालसिह के चरित्र की उच्चता निहित हे । 
आवेश मे आकर उन्होने सिर तक दे देने की बात कह दी और उसी 
आवेश में यहाँ तक कह डाला-- 


“सत्य ही क्‍या दूसरा दानी न राना सा कही! 
शीश भी मुझसे कहो तो दान में दे दूँ यही। 
यदि इसी पर ठुम न माँगो तो तुम्हे घिकार है | 
मॉगने पर मै नदं तो घिक्‌ सुझे सो चार है| 
मूर्ति तो पाषाण की है क्‍या कंटे उसका गला ! 
है मृतक सी जो स्वयं क्या मारना उसका भला 
किन्तु कठी बात थी तुमने कही दरबार मे 
तैर जाओ सो तुम्ही मिज खज्ज की खर धार में | 
वेचारे राजकवि ने लज्जा की पीड़ा सहन करने में असमर्थ होकर 
अपने खज्क से अपना सिर काट डाला । 


भर गुप्तजी की काव्य-धारा 


कीन मेरे देखते फिर नष्ट कर सकता इसे; 
मृत्यु माता को जगत में सहन हो सकती किसे | 
योग्य क्या सीसोदियों को इस तरह प्रण पालना ! 
है भला क्या सत्य का संद्वार यों कर डालना ! 
सरल इससे तो यही थी साध लेनी साधना, 
तोड़ लेते चित्त ही में दुर्ग बूंदी का बना !” 


हाढ़ाकुम्म ने वीरतापूर्वक युद्ध करके मातुभूमि की गौरव-रक्षा 
में प्राण समपित कर दिये. इस प्रकार यह छोटी सी पुस्तक समाप्त 
दोती है । ' 


(रंग में भंग” में एक सरल कहानी सरलता के साथ वर्णित की 
गयी है; किन्तु उसमें केन्द्रीभूत प्रभावशालिता की कमी है | वास्त॒व 
में इस कहानी का अन्त बही कर देना चाहिए था जहाँ वधू -सती हो 
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गयी; उसके सती के दृश्य को अधिक से अधिक करुणाजनक 
बनाने का प्रयत्न किया जा सकता था, क्योंकि 'रग में अगर-काकोई” 
भी सम्बन्ध हाड़ाकुम्म के वीरोचित उत्सरगग से नहीं है | यह तो एक 
स्वतत्र कहानी है और-किसी--अन्य कांव्य का विपय हो सकती है | 
! सच पूछिए तो बंदी के उस नकली किले को तोडने का वह प्रयत्न, 
चित्तौड़ के राजा के लिए, गौरव-जनक नही है, साथ ही उत्से पुस्तक 
की विधवा नायिका के वैधव्य-परिताप में कोई गहराई नहीं आती। 
इस दृष्टि से इस रचना को बहुत सफल नहीं कह ,कसते, यद्रपि ऐसी 
महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद घटना को काव्य का परिधान प्रदान करने के लिए 
गुप्तजी की सराहना करनी ही पड़ेगी । (रंग मे भंग! की कहानी ८ 
सख्या के पद्म में ही समाप्त हो गयी, यह बात स्वयं गुप्तजी ने ८२ 
संख्या के निम्न लिखित पद्म में स्वीकार की हेः--- 
ध्यद॒पि पूरा हो चुका यह चरित एक प्रकार से, 
लाम कुछ होता नही है व्यर्थ के विस्तार से। 


505। के पै॥०५-:। ही 


किन्तु जो धटना घटी है और इस सम्बन्ध में, 
पूर्णता उसके बिना आती न ठीक निवन्ध में ।” 
चौथी पंक्ति में जिस पूर्णता की ओर संकेत किया गया है, उसकी 
रंग मे भग! की कहानी बिलकुल ही अपेक्षा नहीं करती। 
फिर भी यह तो स्वीकार करना ही पडेगा कि जिस समय 'रग में 
; भग' का प्रकाशन हुआ उस समय यह हिन्दी-साहित्य में एक बिलकुल 
ही नयी चीज थी | 


जयद्रथ वध 


| प्रत्रन्ध-काव्य लिखने की ओर ग॒ुप्तनी की रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती ही 
) गयी, यद्यपि 'सरस्वत्तीः के लिए वे नियमित रूप से स्फुट काव्य मी 
» गिखने मे लगे रहे | 'जयद्रथ-ब्रध' नामक उनका प्रत्रत्थ-काव्य सात 
| सर्गों मे लिखा गया एक करुणा-जनक खण्ड-काव्य है | इस काव्य में 
। अअ महारथियो द्वारा अभिमन्यु के मारे जाने के अनन्तर पुत्र 
+ किपीड़ित अज्ुन की जयद्रथ को मारने की अतिज्ञा तथा उसकी 
| पति की कथा वर्णित है । 
। । काव्य की रचना आनन्द के लिए. की जाती है। ऐसी अवस्था 
| में किसी का वध तभी काव्य का वर्णनीय विषय हो सकता है जब 
द्वारा बहुत अधिक अधम्मे और अनाचार हो रहा हो। 
जपद्रथ अन्यायपूर्ण पथावलम्बी था; उसने अज॒ुन के पुत्र अभिमन्यु 
की धम्मेयुद्ध करके नही अधरम्मयुद्ध करके मारा था| ऐसी स्थिति 
में जब अन्याय करके आरम्म किये गये महाभारत-युद्ध में दुर्व्योधन 
* पक्त के जयद्रथ ने इस अन्याय को अपनी उच्छुं खलता द्वारा और 
तेढाया तब मनुष्य की श्रन्तरात्मा व्याकुल होकर कह उठी है-- 
अन्यायी का नाश हो | मनुष्य सुकर्म्मो द्वारा जीवित और कुक्म्मा 
२० 
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द्वारा आप ही आप खत द्ोता है; फिर भी यदि बह स्थूल रुप + 
इमारे सामने उपस्थित है तो एक न एक दिन उसके उस रूपक 
भी नाश हो जायगा। मानव-हृठय का यह नाद--इस अनन्‍्यायी के 
नाश हो -तत्र तक शान्त नहीं होता जब्र तक वस्तुतः वह नाश समह 
नहों हो जाता | नाश के अनन्तर काव्य उस नाश का वर्णन करे 
सत्य की जय का गान करता है। *" 


युद्ध में जयद्रथ का पक्ष अन्यायपूर्ण है, इसका परिचय उर 
धंवाद से भी मिलता है जो दर्येधिन और द्रोणाचार्य्य के बीचः 
उस समय हुआ जब्न दु्ग्योधन ने उन पर सन्देह करके इस प्रका 
दोपारोपण किया;--- 
“पहले वचन देकर समय पर पालते हैं जो नहीं | 
वे हैं प्रतिशाघातकारी निन्दनीय ' सभी कहीं॥ 
मैं जानता जो पाडवों पर प्रीति ऐसी आपकी। 
आती नहीं तो यह कभी वेला निकट सन्‍्ताप की ॥” 
दुर्योधन के उत्तर में द्रोणाचार्य्य कहते हैं:-- 
“पैने तुम्हारे द्वित स्वयं ही क्या उठा रक्खा कहो । 
अभिमन्यु के बध के सहश मुझसे हुआ है अघ अहो | 
रथ # ८ 
जो लोग अनुचित काम कर जय चाहते परिणाम में । 
है योग्य उनकी सी तुम्हारी यह दशा संग्राम: में । 
यह रण उपस्थित कर स्वय अब दोष देते हो मुझे । 
कह जानते हैं बस कुटिल जन बचन ही विष के बुझे । 
दुष्कर्म तो दुलुद्धिजन हठ युक्त करते आप हैं। 
पर दोष देते और को होते प्रगट जब पाप हैं। 
स्वयं द्रोणाचार्य्य स्वीकार कर रहे हैं कि पाण्डवो का पक्ष ले 
का पक्ष है, और इसी कारण यद्यपि वे ईमानदारी के साथ उनसे युद 


श 


कमान चभता 


गुप्तजी की काव्य-घारा श्प्प 


| करते हैं तथापि उनका मन उनके गुणों पर मुग्ध है। कहा जाता है 
, कि सत्य की सदा जय होती है | किन्तु इसी युद्ध में जब्र अभिमन्यु 
' प्रयाण करता है तत्र उसकी नवविवाहिता पत्नी उत्तरा को अपशकुन 


| 


।क्‍ 


हु 


हु 


बट 


५ क्यों होते हैं ! उत्तरा सशक और कातर होकर कहती है:--- 


“क्षत्राशियो के अर्थ भी सबसे बडा गोरव यही-- 
] सज्जित करे पति-पुत्र को रण के लिए जो आप ही | 
जो वीर पति के कीर्ति-पथ में विप्न-बाघधा डालती-- 
होकर सती भी वह कहाँ कर्त्तव्य अपना पालती १ 
अपशकुन आज परन्तु मुझको हो रहे, सच जानिए, 
मत जाइये सम्प्रति समर मे, प्रार्थना यह मानिए | 
जाने न दूंगी आज मै प्रियतम ठम्हें संग्राम में, 
उठती बुरी हैं भावनाएँ हाय | इस इद्धाम मे। 
है आज कैसा दिन न जाने , देव गण अनुकूल हों; 
रक्षा करे प्रभु मार्ग मे जो शूल हों वे फूल हों। 
कुछ राज-पाठ न चाहिये, पार न क्यो मैं न्रास ही; 
है उत्तरा के धन ! रहो तुम उत्तरा के पास ही।” 


सत्य का पथ है, धम्मयुद्ध करना ज्त्रियों का धर्म है। ऐसे 


पद्ध से कोई भी आर्य-बीराह्नना अपने पति को विमुख नहीं कर सकती 
और उत्तरा भी जहाँ एक ओर व्याकुल होकर कहती है कि मैं आपको 
॥ भे नही जाने दूँगी वहाँ यह भी कह पड़ती है कि भगवान मार्ग 
+ आपकी रज्ञा करे, उसमे जो शूल मिलें वे फूल की तरह कोमल हो 
जोदे | इस हृदय-सघर्ष में कितनी पीडा है । 


इसके उत्तर में अभिमन्यु कहता हैः-- 
“पापी जनो को दर्ड देना चाहिये समुचित सदा | 
वर वीर क्षत्रिय वश का कर्तव्य है यह सर्वदा। 
4 > ८ 
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देखों भला भगवान ही जब हैं हमारे पक्त में। 
जीवित रहेगा पौन फिर आकर हमारे लक्ष में ।” 
पाठक उक्त अवतरण की पक्तियों पर ध्यान दें। अमिमलु 
का विश्वास है कि जब्र स्वथ भगवान्‌ ही हमारे पक्ष में हैं का 
बिजय तो सुनिश्चित हे । इसी विश्वास पर दृढ रह कर वह चार 
धम्मे के पालन के लिए अग्रसर हुआ | किन्तु बाद को घटना ने जो 
स्वरूप ग्रहण किया उससे स्पष्ट हो गया कि सत्य की विजय विलमख 
से होती है, जिसका प्रधान कारण यह है कि असत्य के भौतिक साधन 
टोणाचार्य्य ऐसे महावीरों को अपने वश में किये रहते हैं । बिलम 
के अतिरिक्त सत्य की विजय बलिदान-सापेक्ष होती है और इस 
महायशञ में अभिन्‍्यु ऐसे सुन्दर, वीर, सुकुमार नवयुवक को, उत्तर 
ऐसी पत्नी के मस्तक में वैधव्य फी रेखा अंकित कर स्वर्गारोहण 
करना पड़ा । 
उत्तरा विलाप करती हुई कहती हैः-- 


“जो अगरागाछ्लित रुचिर सित सेज पर थी सोहती। 
शोभा अपार निहार जिसकी में मुदित हो मोहती | 
तव मूर्ति क्षत-विक्षत वही निश्चेष्ट अब भू पर पड़ी | 
ब्रैठी तथा मैं देखती हूँ, हाय री छाती कड़ी। 
है जीवितेश उठो उठो, यह नीढ कैसी घोर है। 
है क्या ठम्हारे योग्य यह तो भूमि सेज कठोर है। 
रख शीश मेरे अ्रग में जो लेटते थे प्रीति से | 
यह लेटना अति भिन्न है उस लेटने की रीति से ।” 


यहं स्थल बड़ा ही करुण है। अत्यन्त कारुणिक होकर इसने 
अर्जुन के चरित्र-विकास मे विशेष रूप से भाग लिया है। अपने, 
ली, तथा उत्तर के शोक से व्याकुल होकर अर्जुन जयद्रथ को 
व््यास्त के पूर्व ही मारने या स्वय चिता पर जल जाने की प्रतिशं 
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कर बैठता है | प्रतिशा बहुत कड़ी थी, विन्त वह कोरे दम्म और 
पग में भग' के राना की प्रतिशा की तरह मिथ्या अभिमान से नहीं 
उतन्न हुई थी; श्रर्जुन के हृदय में पीड़ा थी-वह पीड़ा जो सत्य 
पक्तु के केंकरीले पथ पर चलने वाले प्रिय पुत्र के अन्यायपूर्वक मारे 
जाने के कारण उसके हृदय में उत्पन्न हुई थी। ऐसी अवस्था में 
भगवान्‌ कब्र तक अपने भक्त का साथ न देते। फिर भी परीक्षा 
लेने के उद्दे श्य से उन्होने अर्जुन से पूछा :-- 

“अत्यन्त >सेषावेग में तुमने किया है प्रण कड़ा । 

अब तक्ष क्या इसका सखे, यह कार्य्य है दुष्कर बड़ा 

अर्जुन का अमिमान तो दुःख के प्रवाह में बह कर निःशेष हो 

चुका था। उसने उत्तर दिया :-- 


“निश्चय मरेगा कल जयद्रथ प्रास होगी जय मुझे । 
हे देव मेरे यज्ञ तुम हो, मत दिखाओ भय मुझे |” 
अर्जुन ने भगवान्‌ पर अपने आपको सोलहो आने आश्रित कर 
दिया, फिर तो भगवान्‌ भी अपने भक्त की रक्षा में तत्पर हो गये | 
उन्होंने अर्जुन का हृदय-सताप कम किया, उसे शिव से अख्त्र दिलाया, 
और फिर स्वयं ही उसके रथ के सारथी हो गये | जय॒द्रथ-बध सम्पन्न 
हो जाने पर अर्जुन कहता है: --' हैं 
“किसकी महत्ता थी कि जिसने आज प्रण की पूर्ति वी । 
हिल जाय तो पत्ता कही सत्ता ब्रिना इस मूर्चि की | 
चलता सुदर्शन यदि न तो दिन ढल गया होता अभी | 
अर्जुन चितानल में कमी का जल गया होता अभी । 
होते तुम्हारे कार्य सारे गूढ़ भेदों से भरे। 
हृदयस्थ तुम जो कुछ कराते मैं वही करता हरे [” 
इन पक्तियों में मी गीता की विचार-घारा की छाप है। सच 
गत यह है कि साकेत को छोड़ कर “जयद्रथ-ब्रधों ही एक ऐसा 
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काव्य है जिसमें गुप्तजी ने गीता के दार्शनिक तत्वों को कला की 
मम्पत्ति बनाने में सफलता प्राप्त की है । 





“सांकेत” के पूर्ववर्तती अन्य काव्य 

रग में भंग! और “जयद्रथ-बंध' के द्वारा चलाये गये प्रबन्ध 
काव्य के सिलसिले को ग़ुप्तजी ने 'बिकट भा, गुरु कुल' और 
पकिसान! 'शकुन्तला), त्रिपथगा 'शक्ति,, तथा, 'पचवटी,' आदि की 
रचना करके जारी रक्खा | इनमे से कतिपय ग्रम्यो पर एक दृष्ठिपात 
कर लेना आवश्यक है, क्योकि इससे 'साकेता की विचार-धारा को 
दृद्यंगम करने में हमे सद्दायता मिलेगी । | 

“हिन्दू? की भूमिका में गुमजी ने लिखा हैः-- 

“क्षवित्त फिर भी निष्फाम है। सम्मवतः वह स्वय एक सुफल 
है, इसी से उसे किसी फल की अपेक्षा नहीं। निस्सन्देह बड़ी ऊँची 
भावना है | भगवान से प्रार्थना है कि वह हम लोगों को भी इतना 
ऊँचा कर दे कि हम भी उसका अनुभव कर सके। कदाचित्‌ इसी 
भावना ने कवित्व को स्वर्गीय होने में सहायता दी है। परमार्थ के पीछे 
उसने स्वार्थ का सर्वथा परित्याग कर दिया है | इसलिए वह नते 
देश से आवदध है, न काल, सार्वदेशिक आऔर सार्वकालिक हो गया 
है | लेखक उसके ऊपर अपने आप को निछावर कर सकता है । परन्तु 
बह आकाश में है और यह पृथ्वी पर। ऐसी दशा में उसे भक्ति भाव 
से प्रणाम करके ही सन्‍्तोष करना पड़ेगा।” 

स्फुट काव्यो की रचना कर के भी गुसजी ने अपने उक्त उद्दे श्य 

परे सिद्ध करने की चेष्टा की है, यह पाठक देख चुके हैं। किन्तु इस 
म्बन्ध में उन्हें विशेष सफलता प्रबन्ध काव्य ही मे हुई है । 
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| 'बिकट भर एक छोटी सी, किन्‍्त बड़ी ही श्रोजस्विनी रचना है । 
एक दिन जोधपुर के महाराज ने अपने एक प्रतिष्ठित सरदार से बार- 
बार पूछा कि अगर तुम रूठ जाग्रो तो क्या करो । सरदार ने कई बार 
बला, किन्तु अन्त मे ऊब कर, खीज कर उसने कहाः-- 


“पृथ्वीनाथ, मै जो रूठ जाउें” कहा वीर ने-- 
“जोधपुर की तो फिर बात ही क्या, वेंहें तो 
रहता है मेरी कटठारी की पर्तली में ही, 
मै यों 'नवकोटि मारबाड' को उलद दूँ; 
कहते हुए. यो ढाल सामने जो रखी थी, 
वबायें हाथ से उन्होने उलटी पक दी! 
सन्नागा सभा में हुआ, संब जुपचाप थे; 
सिर को हिलाते हुए. सन्‍न रदे राजा भी!” 


सरदार द्रेवीसिंह-को अपने इस वीरतापूर्ण उत्तर के लिए. अगले 
ही दिन बलिदान होना पड़ा | उनके पुत्र को भी शीघ्र ही स्वर्ग-यात्रा 
करनी पड़ी | अन्त में रह गये देवीसिंह का एक बारह वर्ष का पौत्र 
सवाई सिंह और उसकी विधवा माता । सवाईसिंह के लिए भी जोधपुर 
से हुक्म आया कि दरबार में हाजिर हो। बालक माता से बोला: - 


“त्रोला ब्रीर बालक कि जननी मैं जाऊँगा। 
किन्तु इससे नहीं, कि यद्टि मैं न जाऊँगा 
तो भी मैं बचूंगा नहीं, किन्तु इससे कि में 
देखूंगा कृतन्न और क्रूर उस राजा 

सींग पूँछ है या नहीं; क्योंकि पशुओं से भी 
नीच तथा मूढ़ महा मानता हैँ. मैं उसे |” 

कुल की प्रतिष्ठा और आन पर मरने वाली वीर माता आँखओं से 
भीग के बोली;--- 
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ध्वत्त, जाने में भी मुमे क्षेम नहीं दीखता। 
ससुर गये हैं और स्वामी गये साथ ही, 
मेरे लाल, वू भी चला, कैसे धर्रूँ घैय्य॑ में ! 
रोने तक का भी अबकाश मुझे है नहीं; 
तो भी आनबान बत्रिना जीना मरना ही है। 
ठुकको भी प्राणद्दीन देख सकती हूँ में 
किन्तु मानहीन देखा जायगा न मुभसे। 
सहना पड़ेगा सो रहेंगी, किन्त॒ देखना, 
कहना वह्दी जो कहा तेरे पितामह ने, 
भूल मत जाना जिस वात पर वे मरे।” 
अच्छा, कह, तेरी कथारी की पर्तली में भी 
जोधपुर है या नहीं ?! & »” 


बीर पुत्र सवाई सिह ने उत्तर दिया;-- 


“इसका जबाब उसी घातक को दूँगा मै- 
तू क्‍यों पूछती है प्रसू, क्‍या इस शरीर मे, 
शोशित क्रमागत नहीं है उन्हीं दादा का ? 
किन्तु एक प्रार्थना मै करता हैँ तुभसे, 
अन्ततः माँ, मेरा वह उत्तर सुने बिना 
छोड़ना न नश्वर शरीर यह अपना। 
अपने अभागे इस पुत्र के विषय में 
संशय लिये ही चली जाना तू न लाल के 
पीछे, जिसमें कि उन्हें दे न सके तोष तू!” 


पत्र को विदा करने के बादः-- 


“करुणा से कश्ठ भर आया ठकुरानी का 
जाकर ऑघेरी एक कोठरी में वेग से, 
पृथ्वी में लोग वह रोई ढाढ मार के, 


' व्योम की भी छाती पर होने लगी लीक-सी /” 


| 


कप 


बे 
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सवाईसिह ने जिस समय और जिस निर्भयता के साथ दरबार में 
प्रवेश किया उसका कवि ने बहुत सुन्दर वर्णन किया है।-- 
“निर्भय मुग्रेन्न नया करता प्रवेश है-- 
बन में ज्यो, डाले त्रिना दृष्टि किसी ओर त््यो, 
भोर के भभूके-सा, प्रविष्द हुआ साहसी 
बलवीर, मन्द मन्‍्द घीर गति से घरा 
मानो घेंसी जा रही थी, बदन में गभीर था, 
उठता शरीर मानो अज्ञो में न आता था, 
वक्तस्थल देख के कपाट खुले जाते थे, 
मरने मारने ही को मानो कटि थी कसी; 
शोभित सुखज्गन, उसमें था खरे पानी का, 
पर्तती पड़ी थी उपवीत-तुल्यकन्धे मे, 
उसमें कटठार खोंसी, जिसकी समानता 
करने को भौहें भव्य भाल पर थीं तनीं! 
हू रहा था बायों हाथ बढ़कर जानु को, 
' दार्ये हाथ में थी सींग, पीठ पर ढाल थी; 
तोड़े के स्वरूप में था सोना पड़ा पैरों में; 
आकृति ही देती थी परिचय प्रकृति का ! 
चौंक पड़ी सारी सभा देख बीर बाल को)” 
जोधपुर महाराज ने न केवल देवीसिह के परिवार का नाश किया 
“) किन्तु एक और वीर सरदार का मी संहार कर डाला था। मन 
फी मौज में आकर यह मूर्खतापूर्ण और क्रूर काम उन्होंने कर डाला 
॥। किन्तु अब वे वेहद पछता रहे थे; क्योंकि आक्रमणकारी अब 
उनके सिर पर चढ़े आ रहे थे। इसी कारण सवाईसिह के प्रति 
उनका भाव बदल गया और उन्होने दूसरे ही अमिग्राय से पूछाः-- 
“बालक, सुनो, क्यों व॒ुम्हे मैने बुल भेजा है,-- 
जोधपुर रहता था पर्तली में जिसकी 
२१ 
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देवीसिंद वाली सो कटारी कहो मुभमे, 
अत्र भी तुम्हारे पास है या नहीँ? % »%” 
सवाईसिंह ने निर्भवता के साथ कहा |! - 
४ »%८ » कृूटारी १ धार कॉपी सा जिससे ! 
बत्रिजली की बेटी बह ? भोांह मह्यकाल की १ 
शत्र के चबाने को कराल डाढह यम की! 
चम्पावत ठाकुरों की 'पत' बह लोक में ? 
पूछुते है आप क्‍या उसी की बात १८ 
सम्मति के अर्थ मे राजा का मध्तक हिलता देखकर बालक ने 
फिर कहा !-- 
“दादा ने कठारी वह मेरे पिता के लिए 
छोडी, और मेरे पिता सोप गये मुझको | 
पर्तली के साथ वह मेरे इस पार्श्व मे 
अब भी है पुथ्वीनाथ, एक जोधपुर क्‍या ! 
कितने ही दुर्ग पड़े रहते हैं सर्वदा 
ज्ञात्र-कीति-कोषवाली पतेली मे उसकी ! 
सच्ची बात कहने से आप रूठ जावेगे, 
किन्तु जब्र प्रछते हैं कैसे कहूँ भूठ मै 
होता जो न जोधपुर पर्तली मे उसकी 
कहिये तो कैसे वह प्रास होता आपको ? 
महाराज ने सिहासन से उठकर इस बीर बालक को गले से लगा 
लिया और स्नेहपूर्वक उसे अपना सरदार बनाया | 
वीरों के कीर्त्ति-गान से वीरता की प्रतिष्ठा र वीरों की खूरिटि 
होती है। ऐसी उपकारिणी रचनाओ के लिए, निस्सन्देह, हमे गुप्त जी 
की लेखनी का आमार मानना चाहिए. | कला की दृष्टि से इस रचना 
का महत्त्व “भारत-भारती” “हिन्दू” आदि से अधिक है | 
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विकट मट,” ही की तरह 'गुरुकुल! भी एक लोकोपकारक काव्य 
है। इसमे गुरु तेगवहादुर, गुरु गोविन्द्सिह, बन्दा बैरागी आदि की 
अमर यशगाथा का वन किया गया है | गुरु तेगवहादुर के अनुपम 
जाग के अनन्तर गुरुगोविन्द सिह ने विदेशी और विधर्मा शासन के 
प्रति विद्रोह का ऋणडा खड़ा किया | उपयुक्त वीर पुरुष की तलाश मे 
भी वे रहा करते थे | सौभाग्य से बन्दा बैरागी से उनकी भेट हो गयी | 
गुरु गोविल्द और बन्दा की पारस्परिक बातचीत में कवि ने कुछ बहुत 
वातो का समावेश किया है, वही इस काव्य का सार है। 
गुरु ने बन्दा से कहाः--- 
“यह शरीर-सम्पत्ति और यह 
तेज किन्तु उस पर यह वेश । 
इहलौकिक कर्तव्य वीर ! क्‍या 
हुए तुम्हारे सब निः्शेष | 
भाई किधर जा रहे हो तुम 
अपना ओक-लोक सब्र छोड़ । 
अपने दीन-हीन दुःखी हम 
बन्धु बान्धवों से मुँह मोड़ । 
इंद्ध अशक्तों से क्‍या होगा 
यहाँ तुम्हीं जैसों का काम । 
लौगयो भव-विभवों में बैठा 
तुम्हें पुकार रहा है राम | 
भव के किस प्रहार से कातर 
उससे विमुख हुए तुम तात। 
क्यो आयी यह उदासीनता 
सुझे बताओ उसकी बात ।” 
. न्‍्दा का व्यक्तित्व एक बहुत ऊँचा व्यक्तित्व था। वे तो साथ 
है गये थे, साधारणतया उन्हे इन भूगड़ों मे पड़ने की कोई आवश्यकता 
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नही थी | फिर भी गुरु ने मुसलमानों के अत्याचारों का जो वर्शन किया 
उससे प्रभावित होकर उन्होने उत्तर दिया;--- 
“गुरो ! तम्हारा बन्दा हैँ में 
इतना ही मेरा इतिहास, 
शान्त हुआ वीर बृत मेरा 
लेकर एक करुणा निश्वास | 
मारे सिंह, बराह, भालु बहु 
मेरा जीवन था आखेट; 
किन्तु तीन मरते शिशु पाये 
चीर एक हरिणी का पेट | 
मेरे शर से मरते मरते 
डाली उसने मुझ पर दृष्टि | 
साली मेरे रोम रोम में 
नीरव विष्र विषाद की दृष्टि | 
भागा भव को पीठ दिखा कर 
होकर भी ज्षत्रिय सनन्‍्तान, 
फिर भी लज्जित नही आज में 
पाया मैंने लक्ष्य महान | 
किधर लौटने को कहते हो 
अब मुभकी हे शान निधान | 
कया यह पन्‍न्थ नहीं है जिसमे 
करता हैँ में स्वगति-विधान ९” 
बन्दा वीर थे, हिसक भी थे, किन्तु फिर भी उनका हृदय सुकुमार 
था और हरिणी की मम्मभेदिनी दृष्टि ने उन्हें निश्चेष्ट, आध्यात्मिक 
जीवन व्यतीत करने की ओर प्रेरित किया | जब गुरुगोविन्द्सिह ने 
उनका ध्यान उपस्थित समस्याओं की ओर आक्ृष्ट किया तो उनमें 
कर्मण्यता का संचार हो गया और कम्मच्षेत्र के आहान की महत्ता 
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इन्होने स्वीकार की | फिर भी वे दबी जुबान में पूछते ही हैं कि क्या 
मै वत्तमान पथावलम्ब्री होकर भी अपनी गति का विधान न गी कर रहा 
हूँ। गुरु गोविन्द सिंह ने बन्दा के इस प्रश्न का जो उत्तर दिया हे 
वह न केवल अकर्मश्य, स्यागाभास-पीडित लोगो के लिए. काम का हैं 
फिस्तु काव्य के कला-पक्ष वालो के लिए. भी मनन करने-योग्य हैः -- 
“इसे अपन्थ कहूँ में कैसे १” 
कहाँ व्याग-ता तप या यज्ञ 
किन्तु समय के पूर्व सुफल भी 
नहीं तोड़ते कभी रसज्ञ। 
त्याग-त्याग करते 'हैं हम सब 
क्या है किन्तु हमारे पास, 
छिना सभो तो घाम-घरा-धन, 
त्याग नहीं यह त्यागाभास ! 
“(रपट पड़े की हर गंगा में 
मिट सकता है क्‍या उपहास ! 
घर में तो वे भी स्वतन्त्र हैं 
जो हैं सदा पराये दास! 
अकबर लाल किले मे बैठे, 
बन वन भटके वूती प्रताप 
नाम जपै हम अलग विजन में, 
यह विराग है या अभिशाप ! 
गीता-पाठी होकर अब तो 
समझे होगे ठुम सविमर्ष-- 
अज़ु न-सम करुणामिभूत हो 
छोड़ भगे हो भव-संघ्ष । 
शरर्भवती उस हरिणी का बंध 
खेदजनक था. निस्सन्देह, 


श६६ 
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किन्तु ठम्हारे क्‍या दोषी थे 
परित्यक्त वे धन-जन-गेह ?” 


कवि ने चन्दा के मुख से जो निम्नलिखित बातें कहलायौ है वे 


हमारे आज के जीवन में भी अपनी उपयोगिता रखती हैं;--- 


सच्चा हिन्दू होकर ही मैं 

यह कहने के लिए. समर्थ-- 
तुमसा पापी हिन्दू है तो 

मुसलमान हैँ तेरे शअ्र्थ। 
मेरा राम रमा है मुभमे, 

में चाहे मणि हेँ यह काच, 
जो मनुष्यता के नाशक हैं 

मै हूँ उनके लिए. पिशाच। 
न्‍्यायासन. पर पक्षपात मैं 

क्योंकर कर सकता हूँ बोल । 


देखें मेरा निमेम शासन 


उद्धत अपनी आँखें. खोल ॥ 
दायीं. हैं उनके भाई यदि 

मरें दोषियों में. निर्दोष; 
कुछ सह सकता: नहीं शत्रु का 

प्रतिहिंसक सेना का रोष ।' 
दूर करूँगा पशुबल से ही 

मै उस नर पशुता का पाप; 
कॉटे से कॉठा, निकाल. कर 

निक्लूंगा कॉटेसा आफ 
हिन्दू मुसलमान कोई हो, 

जो सच्चा है वही मनुष्य; 
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देव और दानव दोनो ही 
बन जाता है यही मनुष्य ।” 
] चंदा ने हिन्दुओं की, सिखो की बडी सेवा की, किन्तु हिदुओ और 
तिखों, दोनो के दुर्भाग्य से आपस में फूट पड गयी और जिन बदा को 
अपल्मान बादशाह सिर तोड परिश्रम कर के भी प्राप्त न कर सका था 
उसे उसने बन्धु-द्रोहियो की सहायता से गिरफ्तार कर लिया । 
हु किसान! नामक काव्य का कथानक सर्वदा काल्पनिक है। उसको 
परित्र-सुष्टि मे कोई जटिलता नही है तथा उसमें हृदय को स्पर्श करने 
फी क्षमता है। किसान की कल्पना के भीतर वर्त्तमान भारतीय किसानों 
की करुणाजनक अवस्था का सत्य विद्यमान है। पुस्तक के आवरण- 
९5 पर ही हम पढ़ते हैं:-- 
“टिगरिस तट पर युद्ध-स्थल में 
वीरोचित गति को पाकर 
अन्तिम वाणी से पल-पल मे 
निज शोणित से लिखवा कर, 
है भारत | मरने के पहले 
यह तेरा किसान सैनिक, 
तुके दिये जाता है पहले 
५ आत्म-चरित ही चिर दैनिक । 
किसान का वाल्वकाल आनन्द से ब्रीता था, निश्चिन्तता के उन 
“नो का स्मरण करके वह कहता हैः-- 
“मुझसे ही मेरे साथी थे, सब मिलकर खेला करते 
हरी घास पर कभी लेटते, कभी दण्ड पेला करते। 
मन निर्मेल था,तन पर जो कुछ आ पड़ता मेला करते 
शुज्ञारित करते कानन को जब जब कि हर्ष हेला करते। 
ऊपर नील वितान तना था, नीचे था मैदान हरा; 
शेज़्य-मार्ग से विमल वायु का आना था उल्लास भरा। 
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कभी दौड़ने लग जाते हम रद्द जाते फिर मुग्ध खड़े, 
उड़ने की टच्छा होती थी उड़ते देख विहद्गज बड़े। 
बन्दर सम पेड़ों पर चढते, डाले कभी हिलाते थे, 
पके पके फल तोड़ परस्पर खाते और खिलाते | 
शब्द-विशेपो से पशुओं को चलते समय बुलाते थे, 
कान उठा कर, घर चलने को वे भी दौड़े आंते थे । 
पत्तो पर मोती-से हिमकण प्रातःकाल चमकते थे, 
सन्ध्या के ऊपर तारागणु कैसे ठिव्य दमकते थे । 
आते-जाते समय हमारा मानस-हस मोद पाता, 
देख भरा भाडार प्रकृत का ग्लानि और श्रम मिट जाता। 
क्रुके पयोद पकड़ने को हम कभी पहाड़ों पर चढ़ते, 
कभी तैरते हुए होड़ से पानी में आगे बढ़ते। 
मानो स्वय प्रकृति ही फिरती हम गोद में लिए हुए, 
खगता, मुगता और मनुजता तीनो के गुण दिये हुये। 
मोर नाचते थे उमद्भ से, मेघ म्रदद्ध बजाते थे, 
कोयल के सहयोगी होकर चज्ञलल चातक गाते थे । 
रस बरसाती हुई घटा भी नीचे उतरी आती थी, 
प्रकृति-नटी निज पथ पलपल मे प्रकट पलठती जाती ।” 


युवक किसान का स्वास्थ्य भी अच्छा था। एक दिन जब अचानक 
भेड़िये के आक्रमण से भयभीता एक बालिका चिल्लाई तब वह अपना 
डडा लेकर उसकी सहायता को दोड़ पड़ा (--- 
“छुड़ी न थी बाबू लोगो की, मेरा मोठा डरणडा था; 
आर उन्ही के श्रीशब्दों मे में भी कुछ मुस्तर्डा था। 
पोले का लोहा हिसक के दृह मस्तक में पैठ गया, 
रही छुलॉग अधूरी, तत्कुण वह नीचे ही बैठ गया !” 
रक्षा पाकर बालिका हृदय कृतजता के माव से पूर्ण हो गया. 


गु्तजी की काव्य-धारा श्र 


“ब्ोल न सकी किन्तु कुछ भी वह भोले माले मुखवाली, 
केवल मेरे ऊपर उसने एक अपूर्व दृष्टि डाली ! 
पाया प्रत्युपकार हृदय ने, देखा मैंने उसे जहां, 
मेरे लिए. विधाद-भाव था कृतज्ञता सहित वहाँ।” 
आगे चलकर यही बालिका किसान युवक के दुख-सुख की संगिनी 
हो गयी | कालान्तर में ऋण-मप्रस्त पिता का देहान्त हो गया और 
पति पत्नी को साह, महाजन और जमीदार तीनों ही ने अपना आ्रास 
बनाकर यातनाएं देना शुरू कर दिया। इन लोगों के हाथों इस 
द्पति को कुली-प्रथा का शिकार होना पड़ा | वहाँ एक दशंस गोरे 
ने, पत्नी की गर्भिणी की अवस्था में भी; उस पर आक्रमण कर के 
कल के गाल में पहुँचा दिया । 
अन्त में किसान का जिस प्रकार अन्त हुआ वह पाठका के सामने 
हो आ चुका है अर्थात्‌ विदेशी युद्धस्थल में टिगरिस नदी के 
: पैंट पर ब्रिटिश स्वार्थों की सेवा में । 
भाषा और भाव दोनों की दृष्टि से “किसानों एक लोपोपकारक 
. भव्य हे | रहा दोष, सो उसमें भी वही दोष है जो गुस्तजी के अनेक 
भक्तिपूर्ण ग्रन्थों में पाया जाता है--सामग्री के लिए. समाचार-पत्रो 
और नेताओं के आन्दोलन पर आश्रित रहना | उदाहरण के लिए 
पह आवश्यक नहीं था कि किसान का अन्त टिगरिस नदी 
| _ ऐेट पर बृटिश युद्ध-स्थल में कराया जाता; किन्‍्ठ॒ गुस॒जी लाचार 
| ॥ जब रगरूटों की भरती हो रही थी तब उनका किसान लड़ाई में 
न सम्मिलित होता ! कल्पना का अभाव अनेक स्थलों में गुप्तजी 





फला के हास का कारण हो गया है। 
पचवर्टी) भे लक्ष्मण नायक हैं और उन्हीं के चरित्र-विकास के 
णए कवि ने रामचन्द्र, सीता, शूर्प्ंा आदि के कथनोपकथनों की 
गीजना को है। वे एक आदर्श के भक्ते हैं और उसी के कारण 
पमचन्द्र तथा सीता के भी भक्त हैं। रामचन्द्र और सीता की लोक- 
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प्रियता की उन्होंने जो प्रशंसा की है, उसी मे उस आदर्श की भी कलक 
मिल जाती है जिसे वे प्यार कहते हैं;-- 
“जितने कष्ट कण्टको मे हें 
जिनका जीवन-सुमन खिला, 
गौरव गन्ध उन्हें उतना ही 
अन्र, तनत्न, सर्वन्र मिला ।” 
इन पक्तियो को पढ़ कर पाठक 'अ्रनध' नाटक के मघर का स्मरण 
कर ले। देश-भक्त कवि ने देश के वर्त्तमान क्लेश के निवारण के 
लिए सिद्ध पुरुष को नही, प्रायः साधक और तपस्वी को ही प्रधानता 
प्रदान की है | उनकी निम्नलिखित पंक्तियाँ लक्ष्मणः को योगी रूप में 
हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं :--- “हक 
“उ्चवटी की छाया मे है 
सुन्दर पर्ण-कुटी बना, 
. उसके सम्मुख स्वच्छु शिला पर 
) घीर, . वीर, निर्मीकमना | 
जाग रहा यह कौन धनुघ॑र े 
| जब कि भुवन भर सोता हे! 
भोगी कुसमायुध योगी-सा 
का बना दृष्टि-गत होता है।” 
इसी ,समय, जब सारा ससार सो रहा का, लक्ष्मण ने एक परम 
सुन्दरी बाला को मामने-खडी देखा | यह लक्ष्मण के व्यक्तित्व के प्रति 
आकर्षण का अनुभव करती हुई उनके प्रेम की प्रार्थिनी होकर आयी 
थी | निशा-काल मे उन्हें तपस्या में निरत देख कर उसने कौतृहल 
पूर्वक पूछा:--- 
“प्रेम-पिपास॒ किसी कान्‍्ता के 
तपस्कूप यदि खनते हो, 


तर अ>ाओ. 55... जनक ललीक तट 5 
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गुप्तजी की काज्य-धारा १७१ 


तो सचमुच ही तुम भोले हो, 

क्यों मन को यों हनते हो! 
अरे, कौन है, पार ने देगी 

जो इस यौवन-धन पर प्राण | 
खोझशो इसे न योंहीहाहा! 

करो यत्न से इसका त्राण। 
किसी हेतु संसार भारूसा 

देता हो यदि ठमको ग्लानि, 
तो अब मेरे साथ उसे ठुम 

एक और अवसर दो दानि ९? 


लक्ष्मण ने र्मणी के इस 'कथन में प्रेम का नहीं, किन्त मोह 
का आवेश पाया | इसीलिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा-- 


“हा बारी | किस भ्रम मेंदे व्‌, 
प्रेम नहीं यह तो दे मोह; 
आत्मा का विश्वास * नहीं यह 
हे तेरे मन का विद्रोह । 
विष से भरी वासना है यह 
सुधा-पूर्ण वह प्रीति नहीं । 
रीति नहीं, अनरीति और यह 
अति अनीति दे, नीति नदी ॥ 
आत्मवञज्चना करती हे व, 
प्रतिति के धोखे से ! 
माँक न 'भंका के भोंके में 
कुक कर खुले भरोखे से! 
शान्ति नहीं देगी ठमको यह 
.. झूगतृष्णा करती हे क्रान्ति, 


१७२ गुप्तजी की काव्य-घारा 


सावधान हो मैं पर नर हूं, 
छोड़ भावना की यह अ्रान्ति ॥” 
लक्ष्मण के चरित्र की उच्चता को हृदयंगम करने के लिए. उनके 
सम्बन्ध में सीता जी के मत को भी देखना चाहिए:-- 
सीता बोली--“नाथ. निहारो 
यह अवसर अनमोल नया, 
देख तुम्हारे प्राणनुन का-- 
तप सुरेन्द्र भी डोल गया! 
माना इनके ;निकट ;- नही है 
# इन्द्रासन,- की कुछ गिनती, 
किन्तु अप्सरा की भी क्‍यों ये 
सुनते नहीं नम्रः विनती १” 
सीता ने ऊपर परिहास में भी जो कुछ कहा है, उसमें गम्भीरता 
निहित है और लक्ष्मण के चरित्र के सम्बन्ध में वह एक मूल्यवान्‌ 
प्रमाण-पत्र है | 
इस प्रकार लक्ष्मण के चरित्र में साधना, और महत्ता पर्य्यात् 
परिमाण -में मौजूद है | , |॒ 
कवि ने सीता जी के चरित्र में निर्मल, निर्दोष परिहास का समावेश 
करके ,उसमे मानव-सुलभ स्वाभाविकता भरने की चेष्टा की है। 
उनके परिहास का सिलसिला चला[:-चलता है,। वे लक्ष्मण से 
कहती हैं: |. कि 
ध्याचक को निराश ८ करने में . 
हो, सकती है लाचारी। 
किन्तु नही आई है, आश्रय 
, लेने- को- यह सुकुमारी | 
देने ही, आई ,है तुमको 
- निज, सर्वस्व बिना संकोच, 


गुप्तजी की काव्य-धारा १७४ 


देने में कार्पए्य तुम्हें हो 
तो लेने में है क्या सोच ॥ 
फ़िर भी उसी प्रकार मुसकराती हुई कहती हैंः-- 
“ग्रजी, खिन्न तुम न हो, हमारे 
ह ये देवर हैं ऐसे ही। 
घर मे ब्याही बहू छोड़ कर 
यहाँ भाग आये हैं ये, 
इस बय मे कया कहूँ, कहाँ का 
यह विराग लाये हैं ये! 
पर करना होगा न तुम्हें कुछ 
सभी काम कर लूँगी मैं, 
परिवेषण तक मदुल करों से 
' तुम्हे न करने दूँगी मैं। 
हॉ, पालित : पशु-पक्ती मेरे 
तंग करें यदि तुम्हें कभी, 
उन्हें क्षमा करना होगा तो 
कह रखती हूँ इसे अभी 
सीता जी ने उक्त आगस्तुक रमणी से विवाह कर लेने के सम्बन्ध 
मे लक्ष्मण को बहुत सी शिक्षा दी थी 4 अब जन रमणी ने रामचद्र 
से हो विवाह का प्रस्ताव,कर दिया तब तो वे स्वयं ही परीक्षा से पड 
'यें, जिसमे उत्तीर्ण होने के लिए इस समय वें आत्म-विश्वासपूर्वक 


कर रही थी | उन्हे इस मंकट मे देख कर लक्ष्मण मे उचित 
कहा; 
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“पकितु तुम्हारी इच्छा हे तो 
मैं भी इन्हें मनाऊगी 
रहो यहाँ ठुम अह्ो ! तुम्दास 
बर में इन्हें बनाऊंगी।4 


श्छ्४ड गुप्तजी की काव्य-धारा 


पर तुम हो ऐट्वर््य-शालिनी 

हम दरिद्र बनवासी ४ 
स्वामी-दास स्वय हैं हम निज, 

स्वय॑ स्वामिनी-दासी हैं 


सीता जी कह्दती हैं कि हमारे निर्धन होने पर भी तम्हें कोई 
नहीं होने पावेगा, मैं सब काम कर लेगी, तुम्हें कुछन करना हे 
हाँ, अगर मेरे प्रिय पशु और पक्की तुम्हें कोई क्लेश दे तो उसके | 
मुझे कमा करना । न्‍ 

“ज्रिपथगा” में गुप्त जी के तीन छोटे छोटे काव्य संकलित 
(१) बन-बैमव; (२) बक-संहार; और (३) सैरन्धी । इन 
आधार महामारत की कथाएँ हैं, और वर्तमान विभाग में शैई 
की तरह ये भी जयद्र॒थ-त्रध के सिलसिले को जारी रखते हें । 


ध्युन-बैमव! में युधिष्ठिर के चरित्र की महत्ता देखने को | 
है | जब गन्धर्वो ने कौरवों को परास्त करे के बन्दी बना लि: 
कौरव-सचिवों के सहायता-्याचना करने पर उन्होंने भीम, अर्जु न 
को उदार भाव धारण करने ही की शिक्षा दी। उन्होंने कहा: 
“करे यदि अन्य मच॒ुज दुष्कर्म, 
तजे तो इम क्यों अपर्ना धम्मे ! 
जैय्से ही धम्मे परीक्षा हे, 
वही वीरों की दौक्षा है। 
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है 
राम ने राज्य विभव' छोड़ा, 
उन्हें था वन में ठुख थोड़ा 
' भरत ने भी निज सुख मोड़ा, 
धर्म-चन ही सब ने जोड़ा । 


.. गुप्तजी की काव्य-चारा रह 
सहेंगे दुख हम भी घर्म्मार्थ 
पुण्य ही तो है परम पढार्थे । 
है है > 
भम्मे कया है इतना असमर्थ ! 
कपट जो करे प्रगति के अर्थ ! 
अर्थ ही तव॒तो हुआ अनर्थ 
पुस्य का होना ही है व्यर्थ ! 
शोक मे ही तत्र तो सुख हो, 
हमे फिरक्यों दुख में दुख हो ? 


जिन गधर्वों को आशा थी कि उनके काव्य से पाइव असर होगे 
उनके प्रति युधिषप्ठिर के क्या भाव हैं, देलिए:--* 
“जहाँ तक है आपस की ऑच,-- 
वहाँ तक वे सो हैं हम पॉँच। 
किन्तु यदि करे दूसरा जाँच, 
.. गिने तो हमें एक सौ पॉँच। 
कौन हैं वे गन्धवे गँवार 
करे जो आकर यह - व्यवहार 
. वधिष्ठिर का कहना है कि यद्धि कौरवों को दरड देना है तो हम 
हे लेगे, क्ितु यदि वे संकट में हैं और तब भी हम उनकी सहायता का 
नह दौड़ते तो यह बीरता नहीं हैः--- 
“वीरता इसे. नहीं कहते - 
कि हम से पॉच पाँच रहते, 
हमारे भाई यों बहते, 
आर हम रहें इसे सहते , 
दरुड उनको देने के अथे 
। 


है १3 
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नहीं हैं क्या हम स्वयं समर्थ ! 


3 


१७६ शुत्तजी की काव्य-धारा 


अग्रज की आगा से अजु न ने जाकर गन्धर्व चित्ररथ से युद्ध किया' 
ओर अपने कौरव-श्राताओं को मुक्त किया | 


बक-सहार में कुन्ती की कर्चव्य-पालन-सम्बन्धी _ इृढता और 
ती का कृतृत्य-पालन ४ 

वत्सलता के सघर्ष का सुन्द्र चित्र अद्धित _किया. गया है | बनवास के 
समय जिस ब्राह्मण के यहां कुन्ती पुत्रों समेत निवास कर रही थी उसकी, 
बक राक्षुस के यहाँ आहार-रूप में उपस्थित होने की बारी आयी तब 
पति, पत्नी, पुत्री और पुत्र में विवाद छिड़ गया कि कौन जाय | यह 
विवाद अत्यन्त करण था और उसे देखकर कुन्ती का जी मर आया। 
उन्होंने उदारतापूर्वक कहा, ठुम कोई न जाओ; मेरे पॉच पुत्र हैं, में 
उनमें से एक को भेज दूंगी | ब्राह्यण और आह्मणी को यह स्वीकार: 
नहीं था; किंतु कुन्ती ने हठ किया और उनको भी मानना ही पड़ा ।' 
यह कर्त्तव्य-पालन कर चुकने के बाद कर्तव्य और वात्सल्य के बीच 
जो एक हलका सा स्वाभाविक द्वद कुन्ती के हृदय में खडा हुश्रा, 
आर जिस पर उन्होंने शीघ्र ही विजय प्राप्त कर ली, उसका वर्णन कब. 
के शब्दों भे देखिए:--- 


“कर्तव्य कुती कर चुकी, 
वह विप्र-विपदा हर चुकी; 
वात्सल्य-वश अब हो उठी विचलित वही। 
जो थी शिला सी निश्चला, 
अब रुँंघध गया उसका गला; 
वह देर तक जल-मग्न ,सी लेटी रही। 
वह लीन ,थी भगवंत में, 
हलका हुआ ।जी अंत में, 
हो, बढ़ गयी अत्य्त ही, गम्मीरता। 
जर्ब 'वीर' पुत्रो: से मिली 
तब फिर तनिक कॉपी हिली | 





गुप्तजी की काव्य-धारा १७७ 


मु पर शअ्रन्य क्षण मानो प्रकट थी धीरता |” 
“| भर हि 3 

| पुत्र युधिष्ठिर के पूछुने पर वे कहती हैं:-- 

4; यह देव का अन्याय है; 

है पर वत्स कौन उपाय है ! 


| पूछी न तुम इस हृदय की कुछ भी दशा । 

| रण में मरण तक के लिए, 

| | पति-पुत्र को आगे किये, 

रा | देती विदा हैं गये कर हम कर्कशा।” 

(60 . पशोधरा के अध्ययन के समय उक्त पंक्तियों को हमें स्मरण रखना 
है | शा। नारी--हृदय विचित्र है; ममता के वश होकर वह पुत्र के लिए 
है| गो भी सहार कर सकती है; किंतु आदर्श की अनुगामिनी होकर वह 
! ४) का भी बलिदान कर डालती है | 

उन्‍्ती के इस त्याग से केवल एक ब्राह्मण-कुल का ही उपकार नहीं 


का ने उस राक्षस का ही बध कर डाला, जिससे श्रगणित 
3 7 को भय सदा के लिए, मिट गया। 
रैस्ी में कवि ने द्रौपदी का उज्ज्जल चित्र अंकित किया है। 
परितर के सम्बन्ध में सुदेष्णा, कीचक की वहन, कहती हैः-- 
ऐसी ही दृढ़ जटिल चरित्रा है वह नारी, 
इुखिया है, पर कौन कहे उसको बेचारी। 
मे तब उसको देख भीति होती है मन में, 
तो भी उसपर परम प्रीति होती है मन में । 
अपना आदर मानो दया 
कर के वह स्वीकारती, 
पर दया करो तो वह स्वयं 
घृशा-माव है धारती !” 


| 
| 
रा 
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१७६ गुप्तजी की काव्य-धारा 


अग्रज की आज्ञा से अजु न ने जाकर गन्धर्व चित्ररथ से युद्ध किया 
और अपने कौरव-भ्राताओं को मुक्त किया । 





बक-संहार में कुन्ती की कर्॑व्य-पालन-सम्बन्धी इढ़ता ओर 
बत्सलता के सघर्ष का सुन्दर चित्र अ्रद्धित_ किया _गया है | वनवास के 
समय जिस ब्राह्मण के यहाँ कुन्ती पुत्रों समेत निवास कर रही थी उसकी, 
बक राक्तुस के यहाँ आहार-रूप में उपस्थित होने की बारी आयी तत्र 
पति, पत्नी, पुत्री और पुत्र में विवाद छिड़ गया कि कौन जाय । यह 
विवाद अत्यन्त करण था और उसे देखकर कुन्ती का जी भर आया। 
उन्होंने उदारतापूर्वक कहा, तुम कोई न जाओ; मेरे पॉच पुत्र हैं, मे 
उनमें से एक को भेज दूंगी । ब्राह्मण और ब्राह्मणी को यह स्वीकार 
नहीं था; किंतु कुन्ती ने हठ किया और उनको भी मानना ही पड़ा | 
यह कर्चव्य-पालन कर चुकने के बाद कर्त्तव्य और वात्सल्य के ब्रीच 
जो एक हलका सा स्वाभाविक दवद कुन्ती के हृदय में खड़ा हुश्ना, 
और जिस पर उन्होंने शीघ्र ही विजय प्राप्त कर ली, उसका वर्णन कवि 
के शब्दों में देखिए:--- 


“फकर्तव्य कुती कर चुकी, 
वह विग्र-विषदा हर चुकी; 
वात्सल्य-वश अब हो उठी विचलित वही | 
जो थी शिला सी निश्चला, 
श्रत्र रुंघ गया उसका गला; 
वह देर तक , जल-मग्न ,सी लेटी रही। 
वह लीन ,थी भगवंत में, 
« हलका हुआ ।जी अंत में 
हाँ, बढ़े गयी अत्यंत ही, , गम्मीरता । 
जरब॑वीर पुत्रों: से मिली 
तब फिर तनिक कॉपी हिली | 
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पर अन्य क्षण मानो प्रकट थी धीरता।” 
थ्र्ट ५ है 
पुत्र युधिष्ठिर के पूछुने पर वे कहती हैं:-- 
यह दैव का अन्याय है; 
पर वत्स कौन उपाय है ! 
पूछो न तुम इस हृदय की कुछ भी दशा। 
रण मे मरण तक के लिए, 
| पति-पुत्र को आगे किये, 
देती विदा हैं गर्व कर हम ककेशा [” 
यशोधरा के अध्ययन के समय उक्त पंक्तियों को हमें स्मरण रखना 
होगा । नारी--हृदय विचित्र है; ममता के वश होकर वह पुत्र के लिए 
अपना भी संहार कर सकती है, किंतु आदर्श की अनुगामिनी होकर वह 
पुत्र का भी बलिदान कर डालती है। 
कुन्ती के इस त्याग से केवल एक ब्राह्मणु-कुल का ही उपकार नहीं 
हुआ; भीम ने उस राक्षस का ही बंध कर डाला, जिससे अ्गणित 
कुठम्बों का भय सदा के लिए. मिट गया | 
सैरन्धी मे कवि ने द्रौपदी का उज्ज्जल चित्र अंकित किया है । 
उसके चरित्र के सम्बन्ध में सुदेष्णा, कीचक की वहन, कहती है;-- 
“ऐसी ही दृढ़ जटिल चरित्रा है वह नारी, 
दुखिया है, पर कौन कहे उसको वेचारी | 
जब तब उसको देख भीति होती है मन में, 
तो भी उसपर परम प्रीति होती है मन में | 
अपना आदर मानो दया 
कर के वह स्वीकारती, 
पर दया करो तो वह स्वयं 
घुशा-भाव है. घारती [” 
र्रे 
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सुदेष्णा ही फिर कहती हैः 
“ «मुन्दरता यदि विधे, वासना उपजाती है, 
तो कुल-ललना हाय ! उसे -फिर क्यों पाती है ! 
काम-रीति को प्रीति नाम नर देते हैं बस, 
कीट-तृप्ति के लिए लूटते हैं प्रसून रस। 
यदि पुरुष जनों का प्रेम है , 
पावन नेम, निबाहता, 
तो कीचक मुभसा क्यों नहीं, 
सेरभी को , चाहता ?” , 
उक्त पंक्तियों से जान प्रड़ता_ है कि सुद्रेष्णा को द्रौपदी के प्रति 
पावन प्रेम था | कितु यदि उसके हृदय में इस पावन प्रेम का निवास 
होता तो वह कष्ट सहन करना स्वीकार कर लेती और कीचक की 
अनुचित वासना-पूर्ति मे सहायक होने को -तैयार न होती | इस दृष्टि 
से सुदेष्णा का चरित्र विश्शखलित हो गया है। 
द्रौपदी के चरित्र में भी कोई विशेषता नहीं आ-पाई है। उसने 
भीम द्वारा जिस प्रकार उसका वध कराया. उसमे वंचना की कुछ कूलक 
आ जाती है ! यह सही है कि कीचक ने उसका बेहद अपमान किया 
था; किंतु उसे तो अपने सौजन्य से च्युत ,न होना चाहिए था। 
ऐसे स्थलों मे कलाकार मूल कथानक में कुछ परिवर्सन भी कर 
सकता है । ४ 


क््ज अननतीखित?तलअिमधसननम्3न, 


साकेत 


महच्चरित्र की कल्पना--लक्ष्मण 
(विशाल भारत' में 'साकेत” के एक समालोचक ने लिखा हैः--- 
“तुलसीदास जी की रामायण के बाद रामचरित को इतने विशद 
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रूप में शायद्‌ ही किसी हिन्दी कवि ने गाया हो । साकेत का प्रकाशन 
वास्तव में हिन्दी साहित्य की महत्त्वपूर्ण घटना है।” 
निस्सन्देह हिन्दी-साहित्य में 'साकेत' कई दष्टियों से एक 
अभूतपूव्य॑ वस्तु है | किन्तु उसमे राम-चरित्र का गान उतने अंशों मे 
नहीं किया गया है जितने अंशों में लक्ष्मण और उरम्मिला का। 
यह विषय तुलसीदास जी के 'रामचरित-मानस में प्रायः बिलकुल ही 
छूट गया था | लक्ष्मण के चरित्र को विशेष रूप से सामने लाकर 
तथा उम्मिला का चित्र हमारे सम्मुख अधिक स्पष्ट कर के 
गुप्तजी ने औचित्यपूर्वक रामायण की कथा को नवीन रूप मे प्रस्त॒त 
करने का प्रयास किया है। तुलसीदास जी ने 'रामचरित-मानस 
में राम के चरित्र को विशेष प्रकाश में लाकर लक्ष्मण को सर्वथा 
गौण क्यों रक्खा और शुप्तजी ने 'साकेत” में राम के चरित्र को 
 साधन-स्वरूप बनाकर लक्ष्मण को विशेष महत्व क्यो दिया इसके 
कारण की कल्पना की जा सकती है। इस” कारण के मूल में उभय 
कवियों का व्यक्तित्व वर्तमान है;““र्कक ने सिद्ध होकर सिद्धिघाम 
मर्य्यादा पुरुषोत्तम को अपनी कथा का नायक बनाया और दूसरे ने 
साधक होकर साधक ही की ओर अधिक प्रवृत्ति दिखाई | गुप्तजी के 
जयद्रथ-वध” का नायक अर्जुन साधक है, “अनघ' का मघ साधक हे, 
पचवर्दी! का लक्ष्मण साधक है ओर इस 'साकेता' का लक्ष्मण भी 
पंचवर्ट! के लक्ष्मण से अभिन्न ही है। 
प्रत्येक महाकाव्य मे एक महती घटना होनी चाहिये, और वह 
पटना किसी महान्‌ व्यक्तित्व का अवलम्ब लेकर ही संगठित हो सकती 
। भ्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर का कहना हैः-- 
मन में जब एक महत्‌ व्यक्ति का उदय होता है, सहसा जन 
"क भहापुरुष कवि के कल्पना-राज्य पर अधिकार आ जमाता है, मनुष्य 
पर का उदार महत्व मनश्वक्लुओ के सामने अधिष्ठित होता है 
पैबे उसके उन्नत भावों से उद्दीत होकर उस परम पुरुष की प्रतिमा 


री 
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प्रतिष्ठित करने के लिए कवि भाषा का मदिर निर्म्माण करते हैं। 
उस मन्दिर की भित्ति पृथ्वी के गंभीर अन्तर्देश से रहती है और 
उसका शिखर मेघो को भेद कर आकाश में उडता है। उस मन्दिर 
में जो प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है उसके देव भाव से मुग्ध और उसकी 
पुण्य किरणो से अभिभूत होकर नाना दिग्देशों से आ आकर लोग 
उसे प्रणाम करते हैं । इसी को कहते हैं महाकाव्य |”? 
श्रीरवीन्द्रनाथ के मतानुसार “एक मह॒त्‌ चरित्र महाकाव्य के 
विस्तीण राज्य के मध्य भाग मे पर्वत की भाँति ऊँचा हो उठता है 
जिसके शुश्र तुपार ललाट पर रुख की किरणे ग्रतिफलित_ होती...हैं 
जिसमे कही कवित्व वा श्यामल , कानन, कही अज॒र्वर प्रापाणस्तूप 
दिखाई देते हैं, जिसके अ्रन्तगू ढ़ आग्नेह आन्दोलन के कारण सारे 
महाकाव्य में भूमिकम्प उपस्थित हो जाता है|” 'साकेता के नायक 
लक्ष्मण को इसी कसौटी पर कस कर हमे देखना चाहिये कि उनके 
चरित्र भे कितनी महत्ता है और उनके द्वारा संघठित काय्य॑ कितना 
गौरवपूर्ण है | 
पिछले पृष्ठो मे कवि द्वारा अंकित लक्ष्मण का एक चित्र हम 
देख चुके हैं | किन्तु उस चित्र मे अधिकाश में मधुरता थी । 'साकेत 
में हमे उनकी मधुरता और उम्रता दोनो ही के दर्शन होते हैं | इस काव्य 
में हमे लक्ष्मण की तेजस्पिता का प्रथम परिचय उस समय प्राप्त 
होता है जब उन्होने कैकेयी से श्रीरामचन्द्र के राज्यामिषेक के सम्बन्ध 
में उसके कारण विन्न पड़ता देखकर पूछा कि माँ बात क्‍या है! इस 
सरल प्रश्न के उत्तर में कैैयी को अनर्गल बाते कहते देखकर वे 
झपने को सैमाल न सके | और क्रोधपूर्वक बोले-- 
|. अरे, मातृत्व तू अब मी जताती। 
उठसक किसको भरत की है बताती ! 
भरत को मार डालूँ और तुमको, 
नरक में भी न रखूं ठौर ठुमकको। 
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युधाजितू आततायी को न छोड़ें, 
बहन के साथ भाई को न छोड । 
बुला ले सत्र सहायक शीघ्र अपने। 
कि जिनके देखती है व्यर्थ सपने ! 
सभी सौमित्रि का बल आज देखें, 
कुचक्री चक्र का फल आज देखे 
भरत को सानती है आप मे क्यो! 
पडेगे सूर्य्ययंशी पाप मे , क्‍यों! 
हुए वे साधु तेरे पुत्र ऐसे-- 
किहोता कीच से है कंज जैसे। 
भरत होकर यहाँ कया आज करते, 
स्वयं ही लाज से वे ड्रब मरते। 
तुके सुत-भक्तिणी सॉपिन समभते, 
निशा को मुँह छिपाते दिन समभते। 
भला वे कोन है जो राज्य लेबें। 
पिता भी कौन हैं जो राज्य देवे। 
उजा केश्र्थ है साम्राज्य सारा। 


जज >> “जा 


_ सुकुट है ज्येष्ठ ही पाता हमारा।” 


“मामी, भय का उपचार चाप यह मंरा, 
दुगुना गुशमय आक्ृष्ट आप यह मेरा । 


0 


बाकी 


लक्ष्मण की इस बाणी में तेजस्विता कूट कूद कर भरी है | आदश 
की रक्षा के लिए वे पिता के सामने भी वाल ठोक कर खड़े हो सकते 
है। उनका उग्र दशन हमे एक बार तब होता है जब 
शंती है कि भरत युद्ध करने के उद्देश्य से आ रहे हैं। इस शका 
प्‌ उन्हें किस प्रकार बिचलित और अस्थिर कर दिया, यद्द सीताजी से 
है गये उनके निम्नलिखित-शब्दों मे देखियेः -- 


उन्ह शका 
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कोटक्रम-सम्मुख. कौन टिकेगा इसके--- 
आई परास्तता कम भोग में जिसके ) 
सुनता हूँ, आये भरत दल-बल से, 
बन और गगन है विकल चमू-कलकल से। 
विनयी होकर भी करे न आज अनय वे, 
विस्मय कया है, क्या नही स्वमातृतनय वे १ 
पर कुशल है कि असमर्थ नहीं हैं हम भी, 
जैसे को तैसे, एक बार हो यम भी | 
है आय, आप गम्भीर हुए क्यो ऐसे--- 
निज रक्षा मे भी तके उठा हो जैसे ! 
आये होंगे यदि भरत कुमति-बश वन मे, 
तो मैने यह सकल्प किया है मन मे-- 
उनको इस शर का लक्षचुनू गा क्षण में | 
प्रतिषेध आपका मै न सुनूं गा रण में |” 


यह महावीर पुरुष क्रोध के उद्दीत्त हो जाने पर किसका संहार नहीं 

कर सकता ! ससार में केवल एक पुरुष है--उसे पुरुष कहिए. अथवा 
पुरुष के वेष में जीवन का एक आदर्श कहिए--जिसके सामने बह 
उसी प्रकार नत है जिस प्रकार भयड्डर सर्प मदारी के सामने होता है ! 
वे हें श्रीरामचंद्र जिनकी सेवा को ही लक्ष्मण ने अपने जीवन का 
कार्य्य बना लिया है । सीता की तिलमिला देने वाली बातों के उत्तर 
में लक्ष्मण ने कितने प्रखर शब्दों में अपनी आत्मशक्ति का परिचय 
दिया है।-- 

“मैं कैसा क्षत्रिय हूँ इसको तुम कया जानोगी देवी, 

रहा दास ही और रहूँगा सदा तुम्हारा पद-सेवी | 

उठा पिता के भी विरुद्ध मैं'किंतु आर्या भार्य्या हो तुम, 

इससे तुम्हे क्षमा करता हूँ अबला हो, आर्या हो ठुम ।” 
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इन्हीं सीता देवी का हरण हो जाने पर लक्ष्मण ने अग्रज को 
अन्त ओजस्विती और ,आत्मविश्वासपूर्ण वाणी में आश्वासन 
दिया; 9 डी ई 
““फच सकती है रश्मिराशि क्या महाग्रास के तम से भी ! 
४ ओआर्य उगलवा लूँगा अपनी आर्या को मै यम से भी।” 
ये प्रभाशाली और महत्वपूर्ण उद्गार हैं। इनमे जो महत्ता 
भरी हुईं है उसकी पराकाष्ठा हमें तब्र देखने को मिलती है जब मेघ 
नाद की शक्ति के आघात से चंगे होने पर लक्ष्मण को अपनी प्रिय- 
तमा उम्मिला की याद तो नहीं आती, कितु आर्य्य पुरुषत्व और 
प्रतिष्ठा पर आक्रमण करने वाली श्रीमती सीता की कैद की ओर 
अनिवार्य रूप से उनका ध्यान चला जाता है| कया वे यह नहीं जानते 
ये कि उनकी व्रिरहिणी के लिए-- 
“अवधि-शिला का उर पर था गुरु भार। 
तिल तिल काट रही थी दगजल धार।” 
की सल्य चरितार्थ हो रहा होगा | फिर भी इस ओर, ध्यान देना 
'दने अत्यंत दैन्य और कार्पण्य से युक्त समझा | उन्हें अयोध्या जाने 
शी उतावली नही थी, उन्हें तो चिंता इसब्रात की थी कि सीता को 
कैद कपेबाला तस्कर-शत्रु अभी तक जीवित है, सजा लाभ करते ही 
उनके एख से जो प्रथम शब्द निकलते हैं, वे हैं: -- 
“वन्य इन्द्रजित ! कितु सेमल बारी अब मेरी।”' 
श्री रामचद्र उन्हें थोड़ा विश्राम करने के लिए कहते हैं:-- 
“लक्ष्मण ! लक्ष्मण !! हाय न चंचल हो पल पल में । 
जेण भर तुम विश्राम करो इस अड्डस्थल में।” 
लक्ष्मण उत्तर देते हैं;--- 
“हाय नाथ ! विश्राम १ शत्रु अब भी है जीता, 
कारायह में पड़ी हमारी देवी सीता! 


श्पड भुप्तजी की काव्य-धारा 


जब तक रहा अ्चेत अवश था आप पड़ा मैं, 

अब सचेत हूँ और स्वस्थ सन्नद्ध खड़ा मैं। 

बीत गयी यद्वि अवधि भरत की क्‍या गति होगी, 

घरे तुम्हारा ध्यान एक थुग से जो योगी। 

माताएं. निज अड्ड-दृष्टि भरने को बैठीं, 

पुर-कन्याएं. कुसुम-इष्टि करने को वैठीं। 

आर्य अयोध्या जायें युद्ध करने मैं जाऊँ, 

पहले पहुँचे आप और मै पीछे आरऊँ। 

यदि बैरी को मार न कुल-लक्ष्मी को लाऊंँ, 

तो मेरा यह शाप मुझे, मैं सुगति न पाऊँ।” 
ये गौरवपूर्ण उद्गार लक्ष्मण के उस विराद महामानव-चरित्र 
की ओर संकेत करते हैं, जो महाकाव्य के नायक पद को शोभा प्रदान 
कर सकता है । एक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक अपनी हृदय-देवी को भुलाकर 
एक आदर्श के अनुगमन में इतना तललीन होता है कि क्रमशः उसे 
ही अपने जीवन का गान बना लेता है, मनुष्य की कल्पना को स्पर्श 
करने वाली इससे अधिक प्रभावशालिनी और क्या बात हो सकती 
है ? महाकाव्य ऐसे महान व्यक्ति का गौरव-गान न करेगा तो और 

किसे अपनी अक्षय श्रद्धा प्रदान करेगा ? 

किन्तु जहाँ कवि ने वीरवर लक्ष्मण को महत्ता प्रदान करने 
की उचित चेष्टा की है, वहाँ उनके प्रकृत क्रोधी स्वभाव की रक्षा भी 
उसे करनी ही पड़ी है; उनके चिर-परिचित मूल स्वरूप में साधारण 
से अधिक पार्थक्य कर देने से एक दूसरे ही पात्र की सृष्टि हो जाती, 
और शायद कवि को वह सौदा बहुत महँगा पड़ता, पाठकों से 
चहुत कुछ खरा खोद्य सुनना पड़ता । किन्तु वास्तव में साकेत 
। के कथानक की कल्पना के मल ही में त्रट्टि हो गयी है, कवि ने 
इस बात को धुला ठिया है कि एक म्यान में हो तलवारे नहीं 
। रह सकतीं; एक जगल में दो शेर नहीं रह सकते, एक महाकाव्य में 


+ 
रू 
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दो महच्चरित्रों की प्रतिष्ठापना नही हो सकती | साकेतकार ने लक्ष्मण 
को 'साकेत' का नायक तो बनाया है किन्तु साथ ही पग पग पर 
उन्हें रामचंद्र जी का आश्रित भी बना दिया है । लक्ष्मण का 
लोग तो ऊँचा है, किन्तु उनका क्रोध महाकाव्य के उपयुक्त 
पदेश लेकर सामने उपस्थिति नहीं होता; ऐसी ठनुकमिजाजी, ऐसी 
पुफलाहट जो बात-त्रात में बौखलाहट पैदा कर दे, किस काम की 
इसे जाने दीजिए; लक्ष्मण के क्रोधी स्वभाव के साथ भी हम समभोता 
फर लेते; कितु यह उस अवस्था ही में संभव हो सकता था जब 
लक्ष्मण ही की सत्ता महाकाव्य में सर्वत्र दिखायी पड़ती । 'रामचरित 





. मानस! मे रामचंद्र जी की सत्ता आरम्म से लेकर अंत तक देखने में 


का मां“ शशंशिशि।एणशिओओ 


श्राती है; लक्ष्मण उनके सहायक मात्र हैं; पाठक के सामने एक 
विराट मानव चित्र प्रस्तुत कर दिया गया है। उसमे से वह जीवन 
की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए. उपयुक्त सामग्री 
का सचय कर सकता है | किठु 'साकेत' में यह बात संभव नही बनायी 
गयी । हमारे सामने लक्ष्मण के चरित्र से कही अधिक ऊँचा रामचंद्र 
बी का चरित्र रख दिया गया है, ऐसी अवस्था मे हमे जो कुछ 
सीखना होगा, रामचंद्र जी ही के चरित्र से सीखेगे | फिर लक्ष्मण 
की क्या उपयोगिता रह गयी १ क्या रामचंद्र जी के चरित्र-विकास में 
पहायक के रूप मे ? कितु उस अवस्था में लक्ष्मण इस महाकाव्य 
हे नायक किस प्रकार हो सकेगे ! जो हो, साकेतकार ने किया यही 
है; उन्होने रामचन्द्र जी के विकास ही के लिए. लक्ष्मण का भी उप- 
योग कर डाला है | महात्मा गाधी को लिखे गये अपने पत्र मे वे 
लिखते हैं;--- 

“लक्ष्मण मे सैनिक भाव की प्रबलता रहते हुए भी वह लौकि 
ता यथेप्ट मात्रा में होने से मेरी उनके साथ सरलता से निभ- 
शाती हे ” ! 

। >> हर 
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“सख्य भाव की उपासना में दीक्षित होते हुए भी मानस के राम 
के समीप मुझे बहुत सावधान रहना पड़ता है। उनकी मित्रता मानो 
राजा की मित्रता है जो हाथी पर चढाते-चढाते शूली पर भी चढ़ा 
सकती है । इसलिए मुझे उनसे डर लगा रहता है। वह अभ्यस्त भय 
'साकेत' में भी नहीं छूटा और मुझे उन्हें प्रभु कहते ही बना है ।” 

गुप्तजी पर अपने प्रभु का जो आतक सदा से रहा है, उसने उन्हें 
साकेन! में भी भयभीत बनाये रक्खा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। 
राजा के सामने विनीत भाव रखना तो ठीक ही है, किन्तु उसका 
अधिकार केवल कर लेने भर का है, उसे दे कर राजभक्त प्रजा सुख 
की नीद सो सकती है। राजभक्ति का यही प्रकृत स्वभाव है; यह नहीं 
कि किसी अन्य के अधिकारों को बलपूर्वक छीन कर राजा के हस्तगत 
कर देना । 'साकेत' में गुप्तनी ने यही किया है। उन्होंने लक्ष्मण के 
अधिकारों का बलिदान कर दिया है | गुस्तजी ने ऐसा करने में कलाकार 
की बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया है, यह नहीं, शायद्‌ लौकिक 
बुद्धिमता का भी परिचय नही दिया है; क्योंकि, डरना तो चाहिये 
वास्तव में लक्ष्मण जैसे फोजी आदमी से, न कि श्रीरामचन्द्र जैसे एक 
गम्भीर, शात-चित्त राजा से | महाराज दशरथ ने साकेत का राजा 
बनाते बनाते रामचन्द्र जी को बनवासी बना दिया; और "साकेत 
महाकाव्य के प्रणेता ने लक्ष्मण को इस महाकाव्य-प्रदेश का राजा 
बनाते बनाते उन्हें घनवासी बना दिया। यह विचिच्रता कितनी 
मनोरजक है | 


साकेत का कथां-संगठन 
दशरथ 


यद्यपि 'साकेत' के नायक लक्ष्मण हैं, तथापि रामचन्ध और सीता 
का उसमें महत्त्वपूर्ण स्थान है । 'रामचरित-मानस' में तुलसीदास ने 


शुप्तजी की काव्य-घारा श्ष्छ 


'मचन्द्र को ब्रह्म और सीता को माया, रामचन्द्र को पुरुष और सीता को 
पति रूप में ग्रह करके अपने काव्य को अग्रसर किया है। उनके 
सामने देश और समाज के उत्थान की केवल एक हलकी सी समस्या 
नहीं थी; वे मानवात्मा के चरम विकास के प्रश्न को हल करना चाहते 
पे । इसी प्रधान प्रश्न को सामने रख कर उन्होने इस कौशल से 
तेखनी चलायी है कि उनके ज्ञान-प्रदीप का प्रकाश अन्धकार-मप्न 
पमाज-भवन के दूर दूर के कोने मे भी पहुँच जाता है। 'साकेत' में 
पहे बात नहीं है। वह पूर्ण मुक्ति के प्रश्न को लेकर नहीं चलता। 
लग्र साकेत' के श्रीरामचन्द्र का कहना है कि मै भूतल पर स्वर्ग का 
सन्देश लेकर नही आया, बल्कि भूतल ही को स्वर्ग बनाने के लिए 
शया हूँ | भूतल पर अपूर्व मुक्ति ही की संभावना हो सकती है। 
किसु 'रामचरित-मानस' व्यक्ति की साधना के रूप में पूर्ण युक्ति ही 
की समस्या को हल करने की कोशिश करता है, हो अपूर्व मुक्ति की 
तभी अवस्थाएँ आप ही आप उसमे तरंगित होती चलती हैं | 
तुलसीदास जी की दृष्टि मानव-जीवन के प्रत्यक्ष स्वरूप ही पर 
हें कर नहीं रह जाती थी; आध्यात्मिक साधना की ग्रखरता से युक्त 
होने के कारण वे मनुष्य के जीवन की उस अनन्तता को हृदयगम 
फर चुके थे ज्ञो विभिन्न योनिश्ों और अवस्थाओं में जीवात्मा के 
तवागमन को स्थापित करता है। इहलोक से परे का जीवन उनके 
लिए कल्पना का जीवन नही था; उसे वे अपने अनुभव द्वारा 
आत्मसात्‌ कर चुके थे । इस कारण किसी मनुष्य के वर्तमान जीवन 
के कर्म्म विशेष को देखकर वे उस कम्मे को सम्भव बनाने वाले उन 
रेत-शत्त खोतों की थाह पा जाते ये जो साधारण व्यक्ति की दृष्टि ही में 
नहीं आते | उदाहरण के लिए, मथरा के चरित्र को ले लीजिये । साधा- 
रण दृश्टि उसे प्रायः लौकिक दृष्टि ही से देखेगी, स्थामिनी से पुरस्कार 
मिलने की आशा पर, अथवा रामचन्द्र और कोराल्या के उत्थान के 
पति ज़िसी व्यक्तिगत बविद्वेय की भावना पर ही वह उस डेढ़ी घुद्धि और 


- रे 


श्पप्प गुप्तजी की काव्य-घारा 


ठेढ़े शरीर वाली दासी के उस कार्य्य को अवलम्बित सममेगी, जिसने 
श्रीरामचन्द्र के राज्याभिषेक को असम्भव बना दिया। किन्तु जहाँ एक 
लालटेन किसी कमरे में ही रोशनी फैला कर रह जाती है वहाँ रेलगाड़ी 
की सर्चलाइट मीलो तक अपना प्रकाश फेक सकती है। मन्थरा के 
जिस कार्य्य ने रावण, कुम्मकर्ण, मेघनाद जैसे राक्षसों का वध होना 
सम्मव बनाकर ऋषियों ओर मुनियों को निश्चिन्त कर दिया तथा 
; पूजा-पाठ और यज्ञ की निर्विप्त समाप्ति को सहज-सुविधापूर्ण बनावा, 
जिस मनोवृत्ति ने इतने व्यक्तियों की जीवन-चारा को मथ डाला, वह 
« एकान्त, असम्बद्ध नहीं. हो सकृती थी | इसीलिए ठुलसीदास जी ने 
। मंथरा, की बुद्धि को विकृत करने में देवताओं, विशेष करके सरस्वती की 
, प्रयत्नशीलता को साधन-स्वरूप बनाया है | इसी कारण श्रीरामचद्र के 
प्रति दशरथ के मोह को भी उन्होने पूर्व जन्म के एक शाप से सम्बद्ध 
किया है। जीवन की इसी अपरिमित कल्पना और अनुयूति ने राम 
चरितमानस' में अ्द्धित मानव-जीवन मे अद्ृष्ट, अजात शक्तियों के 
, हस्तक्षेप ,को स्वाभाविक बनाया है। आधुनिक प्रत्यक्ञवाद अपनो 
परिमित दृष्टि को दोष न देकर इस हस्तक्षेप को असम्बद्ध घोषित कर 
रहा है| 
/.. उक्त प्रत्यक्षचाद ने साकेत की रचना पर यथ्रेष्ठ प्रभाव डाला है| 
* उसमे मंथरा की बुद्धि को विकृत करने के लिए सरस्वती का आपाहने 
नहीं किया जाता, और न दशरथ के अतिम शोक का सम्बन्ध पूर्व 
जन्म की उक्त घटना से जोड़ने का विशेष यत्न किया जाता है। इस 
प्रकार, आधुनिक विचार-धारा को सन्त॒ुष्ट करने की 'साकेत ने चेष्टा 
की है । 

. रामायण की कथा में दशरथ का मोद एक प्रधान स्थल है। गहें 
स्मरण रहे कि दशरथ वीरों मे एक वीर थे, ऐसे वीर कि जिनकी सहा- 
यता की अपेक्षा इन्द्र भी किया करता था | ऐसे पुरुष में भी यह त्याग- 
भाव न उत्पन्न हो सका कि वह 'असन्नतापूर्वक श्रीरामचन्द्र को वन- 
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* अयाण करने दे | तुलसीदासजी ने दशरथ की बीरता की ओर सकेत 
। करते हुये लिखा है;--- 
५ “सुर॒पति बसे भ्याहुबल जाके। 
नरपति रहृहि सकल रुख ताके ।” 
स्वय दशरथ ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए कहा हैः--- 
“कहु केहि रकहि करें नरेश । 
कहु केहि दृपहिं निकारहेुँ देश । 
' सकठें तोर अरि अमरहेँ मारी | 
कहा कीट बपुरे नर नारी ।” 
वास्तव में दशरथ की वीरता में कही भी सन्देह करने की गुंजाइश 
नहीं है । फिर ऐसे पुरुष को न केवल तुलसीदास ने वल्कि आदि कवि 
ने भी मोहग्रस्त रूप में क्यो अंकित किया ! । 
शुप्तजी ने 'साकेत” के सम्बन्ध में महात्मा गाधीजी की सम्मति पूछी 
, थी। महात्मानी ने 'साकेतः के दो पात्रों के अतिशय रुदन के सम्बन्ध 
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श्रावेगी | यहाँ दशरथ के सम्बन्ध में महात्मा जी के शब्द उद्धृत किये 
बाते हैं; 

“एक और चीज भी कह दूँ । दशरथादि का रुदन 
ऐलसीदास के मानस में पढ़ने से आघात नहीं पहुँचा था। 
पुल्सीदासजी से दूसरा कुछ नहीं हो सकता था | परन्तु इस युग के 
पुस्तक में ऐसा रुदन नही भाता है । उसमे बीरता को हानि पहुँचतो 
रे और इधर भक्ति को मो । जो ऐदिक भोग को क्षशिक मानने वाले 
ह उनको मृत्यु का और वियोग का अभह्य कष्ट हो ही नहीं सकता है। 

शणिक मोह भले आ जावे | परन्तु हम उनके करुणाजनक झुदन 
भे आशा कैसे रखे ९” 

इसके उत्तर में गुप्तजी का कथन निम्नलिखित हैः-- 


में आपत्ति की | वे हैं उर्मिला और दशरथ | उर्मिला वी चर्चा अन्यत्र 
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“दशरथ के विषय में हम लोगों की एक धारणा कुछ निश्चित 
सी हो गई है। श्रन्धमुनि के शाप के कारण कहिए या राम 
वियोग के कारण उन्हें मोह-जन्य कष्ट भोगना ही पड़ा और अन्त 
अपना शरीर भी छोड़ देना पड़ा | पुत्र राम के न सही, चराचरनाव 
राम के वियोग में उनका विलाप साधारणनतः क्षम्य ही नही, श्लाधनी 
भी माना जाता है । %८ « » उनके रुढन में राम विपयक मोह «४ 
साथ अपनी पत्नी का अनर्थ और कुल का विच्छेद भी सम्मिलि 
है | इसलिए. रामायण में भी वह रुदन कम नहीं है । परन्तु, आपक 
यह वाक्य बहुत ही मार्मिक है कि इस युग के पुस्तक में ऐसा रुदर 
नही भाता |” 


“इस युग के पुस्तक से महात्माजी का यही अमिप्राय समझ 
पड़ता है कि 'साकेत' का एक महत्वपूर्ण स्थल उसके एक महत्वपूर्ण 
चरित्र को इस रूप में उपस्थित नही करता कि वह वर्तमान भारतीय 
“समाज के त्यागोन्मुख आदर्श और लोकमत को नेवृत्व प्रदान करे, 
श्रथवा उसका प्रतिनिधित्व ही कर सके। ठुलसीदास के समकालीन 
समाज का आदर्श और लोकमत निस्सन्देह इतना प्रगतिशील नही था, 
उसमे व्यक्तियों की साधना भले ही अत्यन्त ऊँची कोटि की रही हो | 
ऐसी अ्रवस्था में 'वुलसीदास से दूसरा कुछ नही हो सकता था---महात्मा 
गॉधी के इस कथन से हम यही आशय निकाल सकते हैं कि उनके 
युग के आदर्श और लोकमत ने न तो अपेक्षा को और न छलसीदास 
ने स्वतः उक्त स्थल मे सशोधन की आवश्यकता समझी। “दशरथादि 
का रुदन मानस में पढ़ने से आघात नहीं पहुँचा था'--इसका भी 
संकेत इसी ओर जान पड़ता है। 'साकेत! में सम्भव: .मंदात्माजी 
सत्यसेवी और अनासक्तिप्र्ण दशरथ का दर्शन करना चादते थे, जो 
श्रीरामचन्द्र जी को हर्यपूर्वक विदा कर सके, जो अपने प्राणप्रिय पुत्र 
को ससार के उपकार के लिए, बलिदान कर सके। कारण यह कि 
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एारे समाज का वर्तमान आद्श और लोक्मत सलब्रप्टा से, कवि 
पे प्रात्त उक्त घटना के ऐसे ही संशोधित स्वरूप में ठृति पा सकता है। 

महात्मा गाधी वर्तमान युग-सत्य के ऋषि हैं; वर्तमान समाज 
ने उन्हीं से अपने वर्तमान आदर्श और लोकमत को ग्रहण 
किया है| अतएव वे तो वर्तमान युग के सत्य की कसौटी पर 
साकेत को कसेगे ही। किन्तु एक महाकाव्य को केवल युग-विशेष 
के सत्य की कसौटी पर कसना ठीक नहीं है। युद्ध कला की दृष्टि से 
भी _ वह कला जो चिरन्तन सत्य, युगहीन, सर्वकालीन सत्य की अमि- 
व्यक्ति करती है, उस पर विचार होना चाहिये । कला की ऐसी वसोटी 
को ध्यान सें रखने पर रचना-विशेष का स्थल-विशेष आदर्श और 
लोकमत को हानि पहुँचाने की क्षमता रखने पर भी तब तक वास्तव 
में हानिकर नहीं रह जाता जब तक चिरन्तन, युगहीन सत्य की 
अभिव्यक्ति मे उसकी कोई नियोजना हो सकती है। ऐसी स्थिति में 
हमे यह देखने की आवश्यकता है कि दशरथ के मोह का स्थल अपने 
सम्पूर्ण दैन्य को, शोचनीयता और दयनीयता को अपने अंग में लपेट 
फेर रामायण काव्य मे व्यक्त महासत्य से अलग कट कर खडा है या 
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का परम उपयोग पा जाने वाले नाले की तरद डाचत ही नहीं, पुनीत 
भी हो गया है| विचारणीय यह है कि प्ाकेत' में दशरव-मोह की 
जो अ्रसरोवित योजना की गयी है, उसका कितना आवखित्य है ओर 
कितना उपयोग है! 

महात्मा जी को उत्तर देते हुए. गुस्तजी ने यह त्डुत ठीक लिखा 
है कि उनके [ दशरथ के ] रुदन में राम-विषयक मोह के साथ अपनी 
पली का अनथे और अपने कुल का विच्छेद भी सम्मिलित हे। 
अपनी ओर से मै केवल एक शब्द 'अचुतापो और जोड़ कर इसे उत्तर 
के पूर्ण बना देने की आशा रखता हैँ । वास्तव में यह स्थल दशरथ- 
मोह का उतने अंशो में नहीं हे जितने अंशो में दशरथ-अनुताप का 
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है। रामचन्द्र के वियोग का एक और समय उपस्थित हो चुका था, 
जब विश्वामित्र लक्ष्मण समेत उनको माँग कर अपने यज्ञ के विद्नों 
के निवारणार्थ ले गये थे। उस समय दशरथ ने ऐसी व्याकुलता 
का प्रदर्शन नहीं किया था | एक बार अवश्य ही उन्होंने विश्वामित्र 
से कहा;-- 
“चौथेपन पायें सुत चारी। 
विप्र कहेउ नहि वचन विचारी | 
मागहु भूमि घेनु घन कोशा। 
सरब्रस देहूँ आजु तजि रोषा। 
देह प्राण ते प्रिय कछु नाहीं। 
सोउ मुनि देउें निमिष यक माही | 
सत्र सुत मोहि प्राण की नाई। 
राम देत नहिं बने गुसाई । 
कहें निशिचर अति घोर कठोरा। 
कर्से सुन्दर सुत परम किशोरा।? , 
यह सब कहने पर भी उन्होंने किशोर रामचन्द्रजी को विश्वामित्र के 
साथ जाने ही दिया | ऐसी अवस्था में यह नहीं कह सकते कि दशरथ में 
वीरता अथवा त्याग का अभाव था। ऐसा ही प्रसंग पुनः उपस्थित 
होने पर दशरथ के लिए राम का वियोग सहन करना असम्मव नहीं था | 
ऐसी अवस्था मे हम यह नहीं कह सकते कि कैकेयी का यह प्रसंग 
छिंड़ने पर दशरथ की सम्पूर्ण व्याकुलता का कारण उनका राम के 
प्रति मोह मात्र है | व्याकुलता तो है, और वह बहुत अधिक है, किन्तु 
उसे उत्पन्न करने का श्रेय एक मात्र मोह को नहीं मिल सकता। सच 
बात यह है कि मुनियों के कष्ट को दूर करने के लिए; दशरथ को 
अत भेजने मे तो पहले की अपेक्षा भी कम आपत्ति होती; क्योंकि, 
श्रत्॒ तो उन्हे रामचद्र के अतुल पराक्रम का पूर्ण प्रमाण भी मिल 
गया था | किन्तु उस कठोर परिस्थिति ने, जिसमें निरपराध रामचद्र 
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को निर्वासित होकर जाने के लिए. विवश होना पड़ रहा था, उनके 
: बेब ऐसे हृदय को भी विदी्ण कर दिया | और वह कठोर परिस्थिति 
मो उतल्न्न हुई ! उसके लिए. कौन उत्तरदायी था! क्या मन्थरा!? 
ही; मन्थरा क्या कर सकती थी, यदि कैकेयी ही में उदारता होती ! 
तो क्या सारी जिम्मेदारी कैकेयी ही पर थी! यह भी नहीं; कैकेयी ही 
कर सकती थी, यदि दशरथ की कामुकता ने विषय-भोग की तृप्ति , 2 
कै लिए उन्हे उसका गुलाम न बना दिया होता! अन्ततोगत्वा यह मर 
परी जिम्मेदारी दशरथ की विषय-वासना ही पर जाती है| समभदार 
गज को अपनी नासमझ्की उस समय अच्छी तरह समझ में आ गयी 
रेगी जब उन्होंने अपने प्रेम की पात्री को अत्यन्त निष्ठुर और स्वार्थ- 
पतित रूप में देखा होगा । उन्होंने कितनी चिकनी-चुपड़ी बाते कहीः--?> 
“जानसि मोर सुमाव बरोरू। 
मन तव आनन चंद्र चकोरू। 
प्रिया प्राण सुत सर्वस॑ मोरे। 
परिजन प्रजा सकत बस तोरे। 
जो कुछ कहां कपट करि तोही। 
भामिनि राम शपथ शत मोही ।” 
--रामचरितमानस 
किन्तु इन सब का कैकेयी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा | जिसे दशरथ 
पाणों से अधिक चाहते थे उसको इस विकराल, प्राण-शोषक रूप में 
उनको संसार से अपनी काम-लिप्सा से, अपने आपसे कितनी 
*णा हुई होगी, यह सह्ृदय पाठकों के मनन करने की बात है। 
रैस परिस्थिति में, जो ऊपर बतलायी गयी है; दशरथ के शरीरात 
' / करण श्रीरामचन्द्र का बियोग मात्र नहीं है; इस घटना के संघठित 
देने का प्रधान उत्तरदायित्व उनकी आत्मग्लानि को है--बह 
अष्पग्लानि जो सर्वथा स्वाभाविक थी और तीवू कल्पना तथा अनुभूति 


को हु सम्पके रे 
' पम्पक पाकर घातक चन बैठी | मैं नहीं समझता कि दशरथ की 
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परिस्थिति मे पड़कर दूसरा कोई भी सत्यसेवी दशरथ ही की तरह दुखी 
क्यो न होता ! उन्ही की तरह रोरो कर क्यों न मर जाता; इन 
दशरथ की मृत्यु से वीरता को हानि नहीं पहुँच सकती ओर न भक्ति 
को ठेस लग सकती है । जितना ही स्वाभाविक उनके हृदय में अनुताप 
का उत्पन्न होना था, उतना ही स्वाभाविक यह था कि उसके परिणाम- 
स्वरूप वे प्रायश्चित्त करते | प्रायश्वित्त ही के रूप मे उन्होंने बारम्बार 
प्रयत्न किया कि रामचन्द्र बन को न जायें, सीता का बन के लिए 
वैयार हो जाना तो उन्हे और भी खला, सीता भी रह जाती या लौर 
आती तो वे अपने छृदय से समझौता करके जीवन की रक्षा केर लेते, 
किन्तु दोनों मे से एक भी न आये | ऐसी अवस्था में दशरथ ऐप 
घ्वाभिमानी सम्राट के लिए. मर जाने ही में वीर-भाव की रक्षा थी | 
नीवित रहकर वे अपने आपको मिट देते; मर कर उन्होने अपन 
नीवन को बढ़ा लिया | 

महात्मा जी के वाक्य से प्रभावित हो गुप्तजी ने उन्हें लिखे गये 
अपने पत्र में लिखा हैः-- 
८4 «बापू, आप तो समभौते के लिए सदा अस्ठत ही करते हैं 
सम्भव हो तो मेरी भी एक बात मान लीजिये | आप उमिला के विपाद 
को साकेत में स्थान रहने दीजिये और मै दशरथ के जितने ओर 
पोछु सके, साकेत के अगले सस्करण तक पोंछने का प्रयत्न करूँ | /& 

दशरथ के सम्बन्ध में उक्त व्यापक कथन के अनन्तर हमे 'साकेत 
में अकित उनके स्वरूप पर भी एक दृष्टिपात कर लेना चाहिये 
यदि सभव हो तो हमें यह पता लगाना चाहिये कि 'साकेत' वे 
दशरथ के क्लेश में कितना वियोग-जन्य कष्ट है और कितनी मार्दे 
अ्रन्‍्य भावों की है| तभी महात्मा जी की आलोचना तथा गुततजी वे 
उक्त वादे के मर्म तक हम पहुँच सकेगे | 

स्वाभिमानी और सत्यसेवी दशरथ कैकेयी की, उसके वर मोगने 
के पहले, अपनी सत्य-भक्ति का विश्वास दिलाने के लिए कहते हैः: 
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: “दिलाऊँ मैं कैसे विश्वास! ' 
परीक्षा कर. देखो कमलाज्षि ! 
सुनो तुम भी सुरगण, चिरसाक्ति ! 
सत्य से ही .स्थिर है संसार | 
सत्य ही सब धर्म्मो का सार। 
राज्य ही नही, प्राण-परिवार | 
सत्य पर सकता हूँ सब बार।” 
कैकेयी के वर मॉगने के अनन्तर दशरथ में अनुताप का भाव 
शाग्नत हो जाता हैः -- 
“दैव, यह सपना है कि प्रतीत ! 
यही है नर-नारी की प्रीति ! 
किसी को न दे कभी वर देव , 
वचन देना छोड़े नर देव । 
दान में दुरुपयोग का वास । 
किया जावे किसका विश्वास 
जिसे चिन्तामणि माला जान। 
हृदय पर दिया प्रधान-स्थान | 
अन्त में लेकर यों विष--दन्त । 
नागिनी निकली वह हा हन्त 
दशरथ धम्मै-संकट मे पड़ गये । एक ओर तो वे वचन-वद्ध हो 
गये, दूसरी ओर उनसे जो वर मॉँगे गये उन्होंने ही विषय-वासना 
के भयकर परिणाम को उनके सामने रख दिया | वे कामी तो थे ही, 
कमी न होते तो कैकेयी के वश में इतने अधिक न हो जाते। किन्तु 
भी स्वप्न मे भी उन्होने न सोचा होगा कि अपनी काम-वासना क्के 
लिए उन्हें इतनी महँगी कीमत देनी पडती। अपने जीवन के 
प्रमाद का फल प्राणप्रिय पुत्र को भोगने के लिये विवश देखकर उनके 
पर सॉप लोट गया होगा । फिर, इसमें रामचन्द्र के साथ साथ 
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लक्ष्मण और विदेह-नन्दिनी के जाने की करुण परिस्थिति भी जोड़ ' 
लीजिये। उन्होंने' लक्ष्मण की नव-विवाहिता-पत्नी उर््मिला के 
दुर्भाग्यपूर्ण भविष्य का चित्र भी अपने सामने खीच लिया होगा। 
दो पुत्रों और दो पुत्र-बधुओ के जीवन को, बिना किसी अपराध «४ 
ही, कष्टमय बनाने के बाद भी दशरथ को अनुताप न होत 
तो यह आश्चय्य॑ ही की बात होती। उन्होंने यह बाः 
हृदयंगम करली कि अपने प्राणप्रिय पुत्र के सम्मुख वे न केवर 
प्रेम के अपराधी हैं, बल्कि उसके उचित स्वत्व के हरण के भ॑ 
अपराधी हैं | त्यागमूर्ति रामचन्द्र को अधिकारों के मोग की कामन 
कहाँ १ उन्होंने तो सोचा- होगा कि सस्ते छूटे; किन्तु लक्ष्मण के 
यह अन्याय सहन नही हुआ और उन्होंने गरज कर रामचन्द्र के 
प्रति किये गये अन्याय के विरोध में आवाज उठायी । इस समय 
बेचारे दशरथ क्‍या कर सकते थे ! सत्य की शपथ ने उनके हाथ- 
पॉव बॉघ दिये थे, मर्य्यादा का अतिक्रमण वे कर नहीं सकते ये। 
हो एक बात उनके वश की थी; जीवन में सभी पापों का प्रायश्चित्त 
होता है; दशरथ भी अपने पाप का प्रायश्चित कर सकते थे | प्रेम 
के अपराध के लिए आत्मग्लानि की वह ज्वाला, जो शायद जीवन 
को भी स्वाहा करदे, और स्वत्व-हरण के अपराध के लिए. लक्ष्मण 
का, प्रजा का कैदी होना ही इस प्रायश्चित्त का स्वरूप हो सकता 
था | प्रायश्चित्त के प्रथम श्रेश की पूर्ति तो वे आप ही कर सकते 
थे; किन्तु द्वितीय अश की पूर्ति के लिए. उन्होने लक्ष्मण का आवाहन 
करके उचित ही किया;--- 

धमुझे बंदी बना कर वीरता से। 

करो अभिषेक-साधन धीरता से। 

स्वयं निःस्वार्थ हो ठुम नीति रक्खो। « 

न होगा दोष कुछ कुलरीति रक्खो।” 

प्रेम का अपराध भी उन्होंने स्वीकार कर लिया ;-- 
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“कहो, फिर वत्स पहले जो कहा था। 
वही गजन मुझे सुख दे रहा था। 
नही हूँ मैं पिता सचमुच तुम्हारा। 
( यही है क्या पिता की प्रीति-धारा १ ऐ 
इसी तरह दशरथ रामचन्द्रजी से भी कह सकते ये कि 
यद्यपि मैं तुम्हे वन-गमन भका आदेश दे रहा हूँ, तथापि तुम उसे 
मानने के लिए. वाध्य नही हो, क्‍योंकि मैं ठ॒म्हारे अधिकार के हरुण 
का अधिकारी नहीं हूँ। वे रामचन्द्र जी से स्पष्ट रूप से कह सकते 
ये किदो पुत्रों और दो पुत्र-त्रषुओं के जीवन को कष्डमय बनाके 
ह मने उनके प्रति प्रेम का जो अपराध किया है उसका प्रायरिचत 
भेरी मृत्यु ही से होगा | किन्तु यदि तुम चाहते हो कि मुझे यह कठोर 
प्रायश्चित्त न करना पड़े तो मेरी बन-गमन की आज्ञा हो जाने पर भी, 
त्याग-भाव को त्याग कर, अधिकार-भावना को गले लगा कर 
अपना राज्य प्राप्त करो | 'साकेत” के दशरथ ठीक जगह पर आते 
आते भी रह गये | ऐसा कहने में उनकी आत्मशक्ति का परिचय 
मिलता | किन्तु इसके स्थान में उन्होंने जो कुछ कही उससे वें 
सचमुच बहुत दुर्बल प्रतीत होते हैँः-- 
धमुन्तो हे राम | तुम भी पैये' धारो | 
पिता को मृत्यु के मुख से उतब्ारों। 
न मानो आज तुम आदेश मेरा। 
प्रबल उससे नही क्‍या क्लेश मेरा हे 
दशरथ की इस वाणी में कुछ कातरता की ध्वनि सी आती है, जैसे 
भुचु के मुख में जाते हुए. उन्हें बहुत अधिक भय लग॒रहा हैं और 
उससे उद्धार पाने के लिए वे बड़े अधीर हैं।वे रामचन्द्र जीसे यह 
तो कहते हैं कि मेरा आदेश मत मानो, किन्ठ अपने ही स्वार्थ के भाव 
से प्रेरित हो कर वे ऐसा करने के लिए कहते हैं, किसी ऊँची कर्चव्य- 
भावना से उत्तेजित हो कर नहीं। दशरथ स्वयं तो न आदर्श 
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सीता के गुणविशेष बताने लिए ही आ सकता था। परन्तु उर्मिला 
के गुण सीता से कम थे ही नहीं | जैसी सीता वैसी ही उसकी भगिनियाँ | 
मानस एक अनुपम धर्म्मग्रन्थ है। प्रत्येक पृष्ठ में और प्रत्येक वाक्य 
में सीता सीताराम का ही जप जपाया है। 'साकेत” में भी मैं वही 
चीज देखना चाहता था, इसमे कुछु भंग उपरोक्त कारण के लि 
हुआ |” 

'रामचरित मानस! और 'साकेत' की कथा है तो प्रायः ए 
ही; किन्ठ पात्र-विशेष को अधिक प्रकाश में लाने! की इच्छा * 
दोनों के णहीत परथों में विभिन्नता उत्पन्न कर दी है। 'रामचरिः 
मानस में तुलसीदास ने रामचन्द्र के चरित्र-विकास को सर्वेर्पा 
प्रधानता दी है; अन्य सभी पात्र गौण हो गये हैं। 'साकेत' के प्रणेत 
ने उर्मिला की पीड़ा को अधिक महत्व देना चाहा, और इस कारर 
रामचन्द्र की अपेक्षा लक्ष्मण को अ्रधिक प्रकाश में लाने का उद्योर 
किया है | कवि की इसी इच्छा के कारण हम काव्य की सारी घटनाश्रों 
को 'साकेत' ही में बैठे हनूमान्‌ जी के मुख से सुन लेते है | यही 
नहीं, इस कथा-संगठन की बदौलत उ्मिला के शौर्य्य और घैय्य का सकेत 
करने वाला एक चित्र भी हमारे सामने आ जाता है। आरम्भ में कवि 
ने उर्मिला और लक्ष्मण के पास्परिक हास-परिह्ास का, आनन्दय 
मिलन का एक दृश्य उपस्थित करने के बाद इस प्रणयी-युग्म के 
आमोद पग्रमोद-विकास की वाधाओं का उल्लेख करना शुरू 
किया है। विन्न भी ऐसा उपस्थित हो गया कि उसने लक्ष्मण का बन 
जाना अनिवार्य्य कर दिया, और बन जाना भी एक दो दिन के लिए, 
सप्ताह दो सस्ताह के लिए नहीं, पूरे चौदह वर्ष के लिए | इस अमागिनी 
नवयुवती के लिए यह पूरी अ्नि-परीक्षा थी। भरत की प्रतिकूलता के 
कारण जत्र कैकेयी को अपना मत बदलना पड़ा और जत्र वह अपने 
संशोधित भावो को लेकर मरत के साथ वन में राम से मिलने के लिए? 
गयी तत्र उर्मिला के हृदय में कुछु आशा का सचार हो गया था; किंठ 
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रामचन्द्र के आदर्शवाद ने परिस्थिति में कोई परिवर्तन उपस्थित नहीं 
होने दिया, और दुःखिनी उर्मिला को निराश होकर लौटना पड़ा । 
: तत्र से लेकर उस दिन तक जत्र उसने समाचार पाया कि उसके पति 
 हडढ़ाई में शक्ति के आघात से संज्ञाहीन ही नहीं मस्णासन्र हो गये हैं, 
उसने अपना सम्पूर्ण वियोग-काल कीतर करुणाजनक रोदन, ही में 
थत्ीत किया | पति की इस चिन्ताजनक स्थिति ने उसे 
विमूह नहीं बनाया, वह सेना के आगे आगे लकापुरी की ओर चलने 
को सन्नद्ध हो गयी | इस समय उसकी अपूर्व शोभा हो गयी थीः-- 

“श्रा शत्रुध्न समीप रुकी लक्ष्मर की रानी । 

प्रकट हुई ज्यों कार्क्तिकिय के निकट भवानी । 

जटा जोल से बाल बिलम्बित छूट पड़े थे । 

आनन पर सौ अरुण घटा में फ़्रृद पड़े थे । 

माथे का सिन्दूर सजग अगाससइश था। 

प्रथमातप सा पुश्य गात्र यद्यपि वह करा था। 

वायों कर शत्रुघ्न-पृष्ठ पर कएठ निकट थ। 

दाएँ कर मे स्थूल किस्ण सा शल्ल विकंट था [7 

शत्रुघ्न ने सेना को आदेश दिया:-- 
“अरब क्या है बस, बीर, बाण से छूटो, छूटो । 
सोने की उस श्र पुरी लक्षा को लूटो ।” 
इसी समय उर्मिला उनके आदेश का खंडन कर देती हैः-- 

धगरज उठी वह नहीं, नहीं पापी का सोना। 

यहाँ न लाना; भले सिन्धु मे वहीं डुबोना । 

घीरो, धन को आज ध्यान मे भी मत लाओ, 

जाते हो तो मान-हेतु दी ठुम सत्र जाओ | 

हैँ मित्र पार्थिव-सिद्धि रूपिणी सीता रानी, 

और, दिव्य फल-रूप राम राजा बलदानी । 

र्६्‌ 
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करे न कौशप गनन्‍्ध कलंकित मंद पवन को, 
लगे न कोई कुटिल कीट अपने उपवन को । 
विन्ध्य-हिमालय-माल भला कुक जाय न धीरो, 
द्र-पूर्व-कु व-फोति -ऊज्ञा रुक जाय न वोगे । 
चढ़ कर उतर न जाय सुनो कुल-मौत्तिक मानी, 
गंगा यसुना-सिधु और सरणयू का पानी | 
बढ़ कर इसी प्रसिद्ध पुरातन पुण्यस्थल से, 
किये दिग्विजय बार बार तुमने निज बल से। 
किसका कुल है आर्य बना अपने कार्यो से, 
पढ़ा न किसने पाठ अवनि-तल में आर्य्ये से । 
पावे तुमसे आज शत्रु भी ऐसी शिक्षा, 
जिसका अथ हो दरड और इति दया-तितिक्षा | 
देखो, निकली पूर्व दिशा से अपनी ऊषा, 
यही हमारी ग्रकृत पताका भव की भूषा | 
ठहरो, यह मैं चलूँ कीति सी आगे आगे; 
भोगे अपने विषम कम्मे--ल अधम अभागे |” 
उर्मिला का यह अत्यन्त तेजस्वी रूप है, जिसे गुभजी ने अकित 
किया है। इसके बाद एक अन्य दृश्य में हम उसे श्थ्यार और 
श्राडम्बर से विरक्त-ली होकर पति से अपने प्रकृत रूप में मिलते 


देखते हैं। 
स्‍्वयं' रामचन्द्र जी ने उर्मिला के तप की प्रशसा करते हुए 


कहा हैः-- ' - 
ध्तू ने तो सहधर्म्मचारिणी के भी ऊपर 
घर्म्मस्थापन किया भाग्यशालिनि इस भू पर ।” 
एक ओर तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी उर्मिला वो इस 
तरह की सर्टीफिकेट देते हैं, दूसरी ओर युग के महापुरुप महदत्मा 
गॉधी का यद कहना है कि उर्मिला के विपाद को 'साकेत' में शायद ही 
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| भान हो सकता | इस मतभेद के ओऔचित्य अथवा अनौचित्य पर 
, विचार करने के लिए, हमें उर्भिला के चरित्र के मीतर अधिक गहराई 
| पक प्रवेश करना चाहिए । 
गाँधी जी को उत्तर देते हुए. गुप्ता लिखते हैं:--- 
मैंने एक कथा मे सुना है कि स्वर्ग में भी-एक विपाद रहता है । 
| पैगेय प्राणी भा हम नाचे पड़े हुओ को देखकर दुःख से हाय हाय 
कैसे हैं, बही तो हम लोगों के लिए. सहारा है| इतने पर भी इस 
| पैयाद को यदि दुर्वज्ञता माना जाय तो इस युग में, स्मरण रखिए, 
पर से दुबेल आप हा निकलेगे | 
“और, क्षमा कीजिए, आप के राम की भी कुशल नही | साकेत 
के पात्रों ने मानी हठ कर लिया है कि इन्हे रुला कर ही छोडेगे | 
। परोते रहें और थे हँसते रह यह हो नहीं सकता। अस्त, भरत ने 
एम को रुला कर ही छोड़ा और धोखा देकर नही, डके की चोट । 
ऐसे खय राम ने स्वीकार किया है-- 
। “रे भाई तू ने रला दिया मुभको भी, 
॥ शंका थी तुकसे यही अपूर्व अलोमी ।” 
यह ठीक है; गुप्तजी ने उर्मिला के विषाद की परीक्षा करने के 
। 
| 





लिए एक कसौटी भी दे दी। गॉधी जी का विषाद अनासक्ति के जि 
जिसे निर्मित है, रामचन्द्रजी का विषाद सत्य और परोपकार-भावना 
) जिस घुरी पर अवलम्त्रित है; उसी पर यदि उमिला का विपाद 
' आश्रित हो तो हम क्यों न उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे, क्यों न 
जैसे बन्दनीय समझ कर उसके चरणों पर' अपना शिर नत कर देगे ! 

| अपने उत्तर के सिलसिले में गुप्तजी ने लिखा हेः-- 

। उमिला का रोना स्वार्थ को लेकर नही चलवा.-- 

“मैं अपने लिए अधीर नां। * 

। स्वार्थी यह लोचन नीर नया! 
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क्या से क्या हाय १ हो गया यह। 
रस मे विष कौन बो गया यह! 
जोयों निज प्राप्य छोड़ देगे। 
अ्रप्राप्प अजुग उनके लेगे! 
माँ नेन तनिक सममा-बूका | 
यह उन्हे अचानक क्या सूक्का १” 
उर्मिला स्वार्थी हो या स्वार्थ-भाव शूत्य हो, किन्तु उसके भाव 
को प्रमाणित करने के लिए, स्वयं उसी का कथन उद्‌घुत करके 
ग़रुसतजी ने ठीक नही किया है। जब हमे उममला की परीक्षा करनी 
है; तो उसके सम्प्न्ध में स्वयं उसी का, अथवा उसकी ग्रशता में 
ऐसे लोगो की सम्मति का, जो उसके एहसान से लदे हुए हैं, 
क्या मूल्य हो सकता है?! माना कि वह बड़ी ही सुकुमार-हृदयां 
है, पर--दुःख-कातरा है, फिर भी जिस घटना से स्वयं उसको दारुण 
विरह-वेदना भोगनी पड़ी उसी के प्रति वह सर्वथा निस्स्वार्थ; 
सर्वथा उदासीन कैसे रह सकती है ! यदि उमिला ने लक्ष्मण 
के वियोग में इतनी आहें न भरी होती, इतने आस न बहाये 
होते जितने नवम सर्ग में दिखलाये गये हैं तो हम यह भी 
मान लेते कि वास्तव में वह केवल कुल के विच्छेद की आशका से 
विचलित है और कैकेयी के शोचनीय कार्य की जो बुछ आलोचना 
कर रही है वह सर्वथा निस्स्वार्थ है। किन्तु जब मतभेद यही शुरू 
हो जाता है तो हम पहले यही समभने का उद्योग करे कि उर्मिला के 
हृदय में स्वार्थ का मम्म-स्थल कहाँ है, ओर किन बातों में वह 
निस्तवार्थ भाव रखती है | जत्र हम यह विश्लेषण कर सकेगे कि 
उर्मिला के ऑसुओं के इतने द्विध्से मे उसका स्वार्थ निहित है ओर 
इतने हिस्से में पर पीड़ानुमूति है तमी हम उनकी ठीक ठीक कीमत 
झोक सफेगे | किन्तु नव्ज देखकर प्रेम की थाह लगाने वाले यन्त्र 
की तरह ओसुओं का विश्लेपय करके स्वार्थभव और निस्स्वार्थ भाव 
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का पता लगाने वाले किसी यन्त्र की अमरीका तक ने ईजाद नहीं 
. औ है। ऐसी अ्रवस्था में हमारा यह कार्य्य दुष्कर ही है; किन्तु प्रयत्न 
तो करना ही होगा | 
प्रत्येक व्यक्ति मे कल्पना और अनुभूति की भिन्न भिन्न मात्राएँ 
होती हैं, यह बतलाया जा चुका है। कल्पना तो वह इस बात की 
भी कर सकता है कि मै सम्पूर्ण विश्व में सब्च से बड़ा सम्राद हो जाऊं; 
। किन्तु उसकी वास्तविक स्थिति का निश्चय उसकी अनुभूति ही से 
। होता है। उदाहरण के लिए रामचरित-मानस में दशरथ उद्दीम्त कल्पना 
, % आधार पर कहते हैं: - 
“रखघुकुल रीति सदा चलि आई । 
प्राण जाइ बरू बचन न जाई। 
नहिं. असत्य सम पातक पुंजा | 
| गिरि सम होहिं कि कोटिक गशुंजा । 
सत्य मूल सब सुकृत सुहाये। 
वेद पुराण विदित मुनि गाये। 
>८ >< ९ 
थाती राखि न मॉगेउड काऊ। 
जिसरि गयठ मम भोर सुभाऊ। 
भूठहुँ दोष हमहिं जनि देहू । 
दुइ के चारि मॉगि किन लेहू |” 
किन्तु उनकी इस उडान मे बाधा डालकर अनुभूति उन्हें नोचे 
मत स्थान पर खींच लाती है-। कैकेयी के दोनो वर, जिनकी मॉग 
उसने उपस्थित की है, स्पष्ट हैं। लेकिन दशरथ उनकी ओर से 


६. 


अजिमूंद कर ईएवर से प्रार्थना करते हैं कि रामचन्द्र वन को 
भे जाय... 

“विधिहिं मनाउ राउ मन माहीं | 

जेहि रघुनाथ न कानन जाहीं। 
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परिस्थिति प्रस्तुत थी और उस परिस्थिति मे अपराधी के रूप में ' 
एक ओर साधुमना मरत थे और दूसरी ओर इस -शोचनीय कारडे के 
कारण सबसे अधिक हानि सहन करने वाली, सबसे अधिक पीडा पाने 
वाली उर्मिला थी। भरत ने अपनी माता के अन्यायपूर्ण कार्य के 
लिए. जितना अनुताप प्रकट किया, जितना प्रायश्चित किया वह 
इतना तो कम से कम था ही कि उनके बदले में उर्मिला उनको क्षमा 
कर दे | और चरमतम त्याग की, कठिन साधना की अपेक्षा करने 
वाली उक्त विशेष परिस्थिति इस क्षमा का जो स्वरूप निर्धारित करेगी 
वह प्रफुल्लता का, प्राप्त वेदना से न केवल अ्रप्रभावित, बल्कि आनन्द- 
मम्न होने की अवस्था का ही हो सकता है। कैकेयी के अ्नौचित्य 
से उर्मिला और भरत एक दूसरे से बहुत दूर हो गये थे; उस स्थिति 
की कल्पना कीजिए जब भरत अपने प्राप्त अधिकारों के उपभोग में 
रत होते और उर्मिला अपने प्रियतम के वियोग में आहे भरती 
होती | उमिला और भरत के बीच की यह दूरी उक्त क्षमा के 
द्वारा ही दूर की जा सकती थी। तुलसीदास के 'रामचरितमानस 
में उर्मिलला का जो अच्याहार किया गया है, उसमे इसी क्षमा-तत्व 
का समावेश किया गया है। तुलसीदासजी की उमिंला ने मौन 
रह कर उस आत्म-त्याग का परिचय दिया है, जिसका अवलम्ब 
प्रात्त करे ही वह दशरथ, रामचन्द्र, लक्ष्मण, भरत आदि की 
श्रेणी में सिर ऊँचा करके त्रैठ सकती थी | जिस समय घटना-विशेष 
द्वारा सबठित गर्च की पूर्ति जीवन के एक नवीन त्यागमय आदर्श 
की कल्पना और अनुभूति के रूप में होती हे, उस समय घटना 
द्वारा खीची गयी परिधि के ,मीतर आने वाले व्यक्तियों को नव-प्रतिप्ठित 
आदर्श की कल्पना के समकक्ष कल्पना; और अनुभूति के समकक्े 
अनुभूति करनी पड़ती है | उर्मिला के सामने भी यही समस्या 
उपस्थित थी और अपने दंग पर ठुलसीदास ने उसकी मौनता में 
ही उसका समाधान प्रस्तुत किया है। उर्मिला के छूदय में यदि 
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श्रार्श की दठोर और कसी हुई अनुभूति होगी तो हमें उसको 
श्रोंख्ो में प्रिय-वियोग-कप्ट-जन्य अश्रुधारा का दर्शन नहीं मिल 
पकरेगा। उसकी आँखों में यदि आँसू दिखायी भी पड़ेगे तो उक्त 
परिस्थिति मे उनका उद्गम-स्थल प्रियतम के वियोग में न होकर किसी 
श्रन्य प्रदेश में होगा |इस बात को हमे श्रच्छी तरह से हृदयगम कर 
ऐेने की आवश्यकता है; क्योकि इसको ठीक ठीक समझे बिना हम 
साकेत' की उर्मिला के अश्रुओं का ठांक ठीक विश्लेषण नहीं 
फर सकेगे। 

थोढ़ी देर के लिए. कल्पना कर लीजिए. कि कैकेयी वर-याचना 
प्न्धी घटना घटी ही नहीं | उस समय यदि लक्ष्मण का वियोग 
उभिला के सम्मुख उपस्थित हुआ होता और उनकी आंखों ने मोतियों 
को माला पिरोगी होती, तो इस माला को हम सह्ृदृदयता के गले का 
रर समझते । किन्तु नवीन, कठोर आदर्श के उपस्थित होने पर इस 
परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। त्याग के आदर्श का यह तकाजा 
पा कि उर्मिला अपने व्यक्तिगत विषाद को पी ले जाय और भरत के 
इप भें तनिक से भी संकोच, तनिक सी भी लज्जां का भाव न उत्पन्न 
शैने दे। उर्मिला में अपने आदर्श के प्रति तन्‍्मयता का भाव 
बे यदि उसको आदर्श-विषयक अनुभूति आदर्श-विषयक कल्पना 
प बहुत पीछे है तोभी कोई विशेष हर्ज नही है। ऐसा तो प्रायः 
रैता ही हे किन्तु उसे निस्संकोच रूप से अपनी दुर्बलता को 


सी कार कप 

हे कर लेना चाहिए, कठोर आदर्श के उपस्थित रहते हुए, 
हक न, यदि वह केवल प्रियतम के वियोग पर केन्द्रीभूत है; 
बलता 


रा बल जायगी | उक्त आदर्श के प्रति आकर्षण की प्रत्॒लता 
सब या हारा उपस्थित को जाने वाली दुर्दमनीय बाधा के 
हा उर्मिला का विकास अग्रसर होना चाहिए.। यदि 
5 के आंसू व्यक्तिगत विपाद के द्योतक हैं, तो 

का इ३ है कि उर्निला ने अपने रुदन मे आदर्श प्रीति की . 
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श्रनुभूति को महत्व प्रदान किया है, अथवा अपनी दुर्बलता की अनुभूति 
को । किन्तु, इस सम्बन्ध में मी हम तभी किसी निश्चय पर पहुँच सकते 
हैं, जत्र यह समझ लें कि उक्त आदर्श-प्रीति-विपयक अनुभूति किस 
रूप में अपने आप वो व्यक्त करेगी। उक्त अनुभूति की चर्चा करने 
के पहले हम उक्त आदश॑-प्रीति-विपयक कल्पना की ओर एक 
दृष्टिपात कर लें | अपनी उद्दीत कल्पना को व्यक्त करने के अनेक 
श्रवसर उमिला के हाथ में आये। इन अवसरों पर उसके निम्न- 
लिखित उद्गार उल्लेख-योग्य हैं-- 
(१ ) “यदि स्वामि-संगिनी रह न सकी। कब 
तो क्‍यों इतना भी कह न सकी। 
अं भर ५ 
है प्रेम स्वयं कर्तव्य बड़ा। 
जो खींच रहा है ठम्हें खड़ा। 
यह श्राकुस्नेह न ऊना हो। 
लोगों के लिए नमूना हो। 
२५ 4 >< 
आने का दिन है दूर रुह्दी। 
पर है, बस अब अवलम्ब यही। 
आराध्य य॒ुग्म के सोने पर। 
'. निस्तव्ध निशा के होने पर। 
ठुम याद करोगे मुमके कभी। 
तो बस फिर मै पा चुकी सभी |” 
निम्नलिखित पंक्तियों में भी कल्पना का यही स्तर हमको प्रात 
होता हैः-- 
“कहा उमेला ने-हे मन! 
जा हूँ. प्रिय पथ का चिन्न न बन। 


जि 


अं १०७७४ ७४२७७४०६४५४४न ० ०१ ८२/+ ८४ 75 


गुप्तजी को काव्य-धारा २११ 


आज स्वार्थ है त्याग भरा! 

हो अनुराग दिशाग भरा! 

तू विकार से पूर्ण न हो। 

शोक-भार से चूर्ण न हो। 

श्रातृ-स्नेह-सुधा बरसे | 

पर स्वर्ग भावसरसे ! 
इसी कल्नना को हृदयंगम करने की, अनुभूति के रूप में परिणत 
फने की चेष्य उमिंला बरती है। परन्तु, अपने प्रस्तुत रूप में 
हैं कलना अधूरी है, वास्तव में इसे थोड़ा और प्रखर होना चाहिए, 
पा/श्रातृ-स्नेह-सुवा की बृष्टि केवल रामचन्द्र ही तक परिमित न 
रनी चाहिए थो; उसकी दो एक बूँद अभागे भरत को भी मिलनी 
पाहिए थी | इन दो एफ बूँदों के दान का भार तो स्वयं उसी पर 
पा। बड़े भाई की सेवा कर के लक्ष्मद्द ने तो जंगल में भी मंगल 
फेर दिया; किन्तु अयोध्या के राज-भवन में सुख-संचार का सम्पूर्ण 
उत्तरदायित्व तो उसी पर था। इस दृष्टि से उर्मेला की कल्पना 
अवूरी ही रह गयी है; सम्भवतः उसके डगमग पैरो, ने इतने ऊँचे 
पहने की बात हो उसके ध्यान में नही आने दी। जो हो, कल्पना 
श तो यहो उद्देश्य है कि वह अनेकत्व में एकत्व का दर्शन करावें; 
जटिल परिस्थितियों से उत्पन्न समस्या का संतोषजनक समाधान 
उपस्थित करे, गढ़े में नई मिट्टी भर के उसे भूमि के साथ समथल 
$र दे। कैकेयी-सम्बन्धी-घटना से अयोध्या के राजकुटुम्त्र के सम्मुख 
जी कटिन प्रश्न खड़ा हो गया, उसका समाधान उतने द्वी त्याग 
पं नहीं हो सकता था जितने त्याग को उर्मिला ने अपनाने वा 
निश्चय किया | जैसी कठिन तपस्या लक्ष्मण जंगल में कर रहे थे, उससे 
कैम तपस्या उसे अयोध्या के राज-मबन मे नहीं करनी थी। आँखों से आय, 
पताना तो दूर, आह भरना तो अलग, उसे तो प्रति पल सावधान रहना 


७ 


चाहिए था कि कहीं भरत की दृप्टि मे वह तनिक से विषाद की छाया से 
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भी विचलित न हो जाय | आखिर कैकेयी का भी उसे खयाल करना 
चाहिए था--वह कैकेबी जितने अनुताप की अम्नि-परीक्षा में अपने 
शआापको विशुद्ध कर लिया था। अपनी अमतहनीय क्षति का, निर्शत 
होने पर भी सत्रसे अधिक कष्ठभागितों होने का सत्रको, अतने 
प्रश्नों और आहो के द्वारा स्मरण कराते रहने में उर्मिल्ला का 
गौरव नही था। उसके हृदय की विशालता इसी में थी कि आग 
की ज्याला को अयने में रख कर भो प्रगंठ रूप में वह सुसकराया 
करती | सो यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत अवसर के सतोपष के योग्य 
उद्यौत्त कल्नना कवि ने उर्मिला को प्रदान नही की | ._ 

यदि साकेत की उर्मिला को अपेक्षित कल्वना मिली होती तो 
या तो 'उपके चरित्र को रामचरितमानन की उर्निला की तरह प्रसुत 
ही पड़े रहने या उतकी आहो और ऑमुग्नों की प्रगति को व्यक्तिगत 
विपाद की दिशा मे न होकर किसी और ही दिशा में प्रवादित होने 
की प्रेरणा मिज्ञती | जिस अथूरी कल्यता की चर्चा ऊपर को गग्री 
है, उसकी ओर अग्रसर होने के लिए उर्मिला प्रयल्ल करती है, किन्तु 
हृठय की स्वाभाविक दुर्बलता उसे आगे न बढ़ने देकर अपनी ओर 
खीचती है। यदि कवि की प्रज्गति होती तो हम इस दुर्बलता के 
स्थान में भी शक्ति का दर्शन कर सकते थे; उसके लिए. कल्पना के 
घछ्तर का उठा न पाना विशेष बराघक भी न होता। ओर इस शक्ति 
के दर्शन में हमे उर्मेला के अपरों- पर वह प्रफुल्लता ओर 
मुसकान मिल जाती जो अयोध्या के रार्ज-मवन के लिए. ओपधि का 


ला 


सा काम करती [उस अजस्था में उमिला स्त्रयं ही एक समस्या न, 
दो जाती, वल्कि समस्या को हल करने वाली बन सकती संच्चेप , 
में कहने का आशय यह है कि कवि ने उर्भिला को जितनी कल्पना , 
प्रदान की उतने में भी उस अवस्था में काम चल सकता था जत्र : 
कि उसने उसकी अनुभूति को और भी गहरा बनाया होता । 

ऊपर कहा गया है कि उर्मिला की मानसिक दुर्बलता उसे 


/ 
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ऊफलना द्वारा इंगित किए स्थान की दिशा में प्रगतिशील न 
होने देकर पीछे की ओर खीच लेती है। आचार-शास्त्र की 
दृष्टि से उचित तो यही है कि जो मन मे हो वहीं वचन और वाणी 
में भो अवतीर्ण हो इसीसे उर्भिला के मन में सकल्यित अथवा 
वाणी में व्यक्त जो अंश प्रत्यक्ष कार्य्य के रूप में परिणत नहीं हो 
सका है, उसे मैने उसकी कल्पना के प्रदेशान्तर्गत माना है| जिन 
कतितय पंक्तियों मे उर्मिला की इस कल्पना का आभाव मिलता 
है वे पाठको के सामने प्रस्तुत की जा चुकी हैं; अब वे नीचे लिखी 
थोडी सी उन पक्तियो को भी देखे जिनमे उर्मिला की इस मानसिक 
दुर्बलता का आमास मिलता है: -- 
(-- मन को यो मत जीतो, कर 
. बैठी है यह यहाँ मानिनी, सुध लो इसकी मी तो ! 
इतना तप न तपो तुम प्यारे, 
जले आग सी जिसके मारे । 
देखो, ओष्म भीष्म तनु धारे, 
जन को भी मन चीतो ! 
मन को यो मत जीतो !”” 
९--* है ऋतुवर्य्य, क्षमा कर मुझको, देख दैन्य यह मेरा, 
करता रह प्रति वर्ष यहाँ तू फिर फिर अपना फेरा | 
सी सी करती हुई पाश्व॑ में पाकर जत्र तब मुझको, 
क्‍ अपना उपकारी कहते थे मेरे प्रियतम तुककों।” 
र--“ हे मानस के मोती, ढलक चले तुम क्हों बिना कुछ जाने ! 
प्रिय हूँ दूर गहन में पथ में है कोन जो ठ्म्हें पहचाने १? 
४ 'रोती हँ और दूनी निरख कर मुझे दीन सी दीन सासें, 
होते हैं देवरश्री नत, हत बहनें छोड़ती हैं उसासे। 
आली, तू ही बता दे, इस विजन दविना मे कहाँ आज जाऊं ! 
दौना, हाना, अवोना ठहर कर जहाँ शाम्ति दूं' ओर पाऊँ १” 
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५--“मेरी ही पृथिवी का पानी 


ले लेकर यह अन्तरिज्ञ सखि, आज बना है दानी ! 
घरती का धूम; 
बना आज आली, घन धूम । 
गरज रहा गजनसा कुक झूम, 


“मेरी ही 


दाल रहा मद मानी ।” 


; डर्मिला की अनुभूति का चरम विकास तमी होता जब्र कि वह उसे 


अपनी कल्पना के साथ समतल करती | किन्त॒ 
है। आदर्श के प्रति आकर्षित होते हुए भी उसे 


मनुष्य एक-दुर्बल प्राणी 
से अपनी प्रकृति भूमि, 


अपने व्यक्तित्व के निवास की निश्चित भूमि का त्थाग करने में कष्ट 
का अनुभव होता है । उर्मिला भी ऐसी ही है; उसकी छल्पना तो उसे 
त्याग की ओर पॉव बढ़ाने के लिए ललचाती है, किन्‍्त अपनी पूर्व 
स्थिति से उसे इतना मोह है कि आँसू बहाये जिना वह उसे छोड़े कर 
श्रागे चढ़ नही सकती | यदि केवल सत्य का एकतन्त्र या हो, और 


मनुष्य के अपने आचरण की अभिव्यक्ति 


को कल्पना द्वारा निर्दिष्ट 


आदर्श के अनुरूप न कर सकने की अवस्था में एकमात्र दण्ड राजा 
से बहिष्कार अथवा प्राणदंड घोषित कर दिया जाय, तत्र तो वेचारी 
उर्मिला के लिए. कोई चारा नही है । किन्तु, वास्तव में इतनी निराशा- 
पूर्ण परिस्थिति नहीं है; महाराज सत्यदेव के आदेश को मढुल और 


व्यावहारिक बनाने के लिए, वत्सलमावमयी मद्दारानी 


पदार्पण होता है। कलादेबगी का कहना 


लेकिन एक शर्त यह है कि एक 


ही कदम सदी, 


हारानी कला देवी कीं 


है कि दुर्बलता अनुचित नहीं; 


दो ही कदम सद्दी, 


किन्तु प्रगति आगे की ओर, सत्य की ओर, कल्पना-द्वार निर्दिष्ट 


आदर्श की ओर होनी ही चाहिए | 


कला देवी अर 


ब्यक्ति को मी अपनी शरण मे ले सकती हें, 
अनु गति बरात्र हो, किन्‍्ठ जिसकी प्रगति तो थोड़ी दोती है और अंग 


गति अधिक, उसे किसी तरद की भा सास्लना नदी दी जा सकती 


घिक से अधिक उर्से 
जिसकी प्रगति ओर 


कृती | 
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वास्तव में उसी की स्थिति शोचनीय है; उसे साधना से वचित और 
श्रनाधिकारी देखकर मातृ हृदयमयी कला देत्री भी त्याग देती हैं। अब 
हमें यह देखना चाहिए कि उर्मिला की दुर्बलता किस कोटि की है । 
जो अवतरण ऊपर दिये-गये हैं उन पर विचार करने से हमे इस 
निर्णय में सहायता मिलेगी; अतएव क्रमशः हम उन पर एक दृष्टिपात 
फर लें। _ के 
प्रथम अवतररश में उमिला ने जो कुछ कहा है, वह नीरस सा जान 
पड़ता है | ग्र्दि यशोधरा गौतम बुद्ध के प्रति यही बात कहती तो इसमें 
उतनी विर्सता न प्रतीत होती | फिर इस नीरसता का कारण क्या है! 
पच् बात यह है कि रस-संचार में परिस्थितियो का भी बहुत बड़ा भाग 
शेता है। गौतम बुद्ध स्वतंत्र रूप से बन-सेवी हुए थे; अतएव 
यशोधरा के ऐसे कथन में उसके हृदय की पीड़ा प्रगट हो सकती है । 
किन्तु जब उर्मिला ऐसा कहती है तत्र अच्छा नही लगता | उसके 
उन्‍्माद के लिए हमारे हृदय में एक स्थान है, उसकी दुर्बलता की ओर 
ते हम ओँख मूँदने के लिए तैयार हैं, किन्तु लक्ष्मण की कठोर 
परिस्थिति पर भी, जिनके कारण स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उनके 
लिए वन जाना अनिवार्य्य हो गया, उसे सहृदयतापूर्वक विचार करना 
पाहिये | लक्ष्मण का तप तो उतना ही था, जितना उनकी नैतिक 
तिष्ठा को अक्षत बनाये रखने के लिए. आवश्यक था; उस थोड़ी सी ह 
(जी में से यदि थे कुछ अंश मभिखारिणी उमिला को देने के लिए भी 
यार हो जाते तो परिणाम क्‍या होता ! यही न कि लक्ष्मण रामचन्द्र 
। बन में छोड़कर उर्मिला की प्रसन्नता के लिए अ्रयोध्या को चले 
गत और तत्कालीन आदर्श और लोकमत को ग्लानि पहुँचती । कला 
! वह दुर्बलता उपकरण के रूप में नियोजित नहीं की जा सकती 
अेसे हमारे प्रस्तुत आदर्श और लोकमत को आघात पहुँचने फी 
गशका है। द्वितीय अ्रवतरण तो यह स्पष्ट रूप से घोषित कर रष्दा है 
* उमिला की दैन्य व्यक्तिगत स्वार्थ की हानि से सम्बन्ध रखता है। 
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तीसरे अवतरण में तो उर्मिला के ऑसुओ की भी कुछ हुलिया मिल 
जाती है; यह पता लग जाता है कि उन ऑमुओ का मूल्य भी केवल 
लक्ष्मण के पास-है । चौथे अवतरण में यह भी.हमें ज्ञात हो जाता है 
कि यद्यपि उर्मिला की दीनता को देखकर सासो का दुख दूना हो जाता 
है, वे और अधिक रोने लगती हैं, देवरश्री का सिर भ्कुक जाता है, 
चुटीली बहने आह भरने लगती हैं; तो भी उमिला अपने व्यक्तिगत 
दुःख से उत्पन्न ऑसुओं को रोकने में असमर्थ हे। क्‍या उमला का 
उदात्त चरित्र ऐसा ही होना चाहिये १ पॉचवें अवतरण से यह भी बोध 
हो जाता है कि उर्मिला ने अपने इन व्यक्तिगत विषाद की धोषणा 
| करने वाले ओंसुओं को कितने परिणाम में प्रवाहित किया है। 
जिन ओऑसुश्रों का मूल्य लक्ष्मण ऑक सकते हैं, उनका मूल्य 
राम॑चन्द्र क्यों नहीं ऑक सकते ! भरत और शत्रप्त को उनकी 
बहुमूल्यता की थाह क्‍यों नहीं मिलती ! तीनों दीन -सासें, - अन्य 
च्यधित परिजन, अयोध्या के पीड़ित नागरिकगण आदि उन अॉसुश्रों 
छा ठीक ठीक मूल्य क्यों नहीं समझ पाते ? इसका-कारण स्पष्ठ है-- 
उर्मिला के ऑसू ,लक्ष्मण -की सम्पत्ति हैं; वे उन्हीं के चरणों में 
अपित हुए हैं; वे विश्व की-सम्पत्ति नहीं हैं, विश्वात्मा के पद पत्नों 
की भेट नहीं चढ़े हैं | 
' मैंने ऊपर जो निवेदन किया है, उसको ध्यान में रख कर अत्र 
पाठक विचार करें की उर्मिला के ऑसुओं में स्वार्थ का समावेश है 
या निस्स्वार्थ भाव का, उसका विषाद स्वर्गलोक का है श्रथवा 
मत्येलीक का । 
गुतजी ने उर्मिला के रोने की अतिशयता पर बहुत अ्रधिक जोर 
दिया है | जिए रोने से प्रचलित आादर्श-गत अथवा प्रचलित आदर्श 
से भी उच्च सत्य गत जागरूकता का सन्देश मिल सकता है, उसका 
आझतिशयता ही अपेक्तित है; क्योकि उसके प्रवाह में वह आनन्द 
तरमित द्ोता है जिसमे नश्वरता की बावा नहीं। किन्ठ उर्मिला 
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के श्रॉसओ्नो का बाहुल्य उसकी उक्त जागरूकता का परिचय नही देता 
उससे उसकी मानसिक शक्ति का पता नहीं लगता, वह उसकी 
हुलता ही की घोषणा करता है। मनुष्यता के नाम पर थोड़ी सी 
दुवेलता भी सहन कर सकते हैं; किन्तु जिसका हृदय इतना कमजोर 
है कि उसे चारो ओर आँसू फैलाना आ्रावश्यक् हो जाता है, वह इस 
पोग्य नहीं कि कवि उसका गान करें; काव्य तो वीरता और त्याग 
है| को प्रतिष्ठा कर.सकता. है-| 

उर्मिला का रोना कितना अधिक बढ़ गया है, इसके सम्बन्ध में 
लय गुप्तजी महात्मा गाधी के पास प्रेषित अपने पत्र मे लिखते 

“वह तो आपके लिए, बकरी का दूध भी लाना चाहती है, 
पर्तु डरती है कि उसमें कभी पानी मिला देख कर आप यह न 
हदें कि छोड़ा मैने बकरी कादूध भी। पानी, हाँ आँखों का 
पानी । बहुत रोकने पर भी एक आध वांर वह टपक पड़ा तो बापू 
दूध से भीगये, फिर चाहे उनके हाथ-पैरों में श्रान्ति का संचार ही 
क्यों न होने लगे ।” 

यदि कवि ने इस विपष्राद; रुदन की दिशा में परिवर्तन कर 
दिया होता, इसे उपस्थित आदर्श की सेवा में नियोजित कर दिया 
शेता तो व्यक्तिगत स्वार्थ ओर संकीर्णता की बाधा से मुक्त होकर 
पेहे निस्सन्देह स्वर्गीय हो उठता और उस स्वर्गीय बिपाद को हम 
असदिग्ध रूप से उसी विषाद का समकक्ष स्वीकार कर सबते जिससे 
पीड़ित होकर मुक्त, अनारुक्त लोक के देवता हमारे स्वार्थमय मर्त्य 
लोक के अबसाद शमानर्थ अबदीर्ण होने के लिए बाध्य होते हैं। 
अपने वर्तमान रूप में उर्मिला प्रस्तुत आदर्श की सीध में, उसके 
तैथ साथ पैर नहीं बढ़ाती; उसके लपदाते हुए चरण आगे की 
शोर प्रिस॒टते हुए. चलते हैं| उसकी यह दशा देख कर हमे उनसे 
ऊपर दया तो आती है; किन्तु श्रद्धा नहीं दोती । 

रश्प 
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अच्छा, तो हमे यह समभने की भी कोशिश करनी चाहिए कि 
उमिला का वह कौन सा रूप हो सकता है जो हमारी श्रद्धा का पूर्ण 
रूप से अधिकारी हो सके। निर्विवाद रूप से हम उसी उमिंला 
को प्यार कर सकते हैँ जो रघुकुल में उपस्थित समस्या वा समाधान 
कर सके ओर उसी, समाधान में अपने जीवन के विषाद 
का समाधान दृढ़ ले | हम उसकी आोखों मे ऑसू देखना चाहते 
हैं किन्तु वे श्रॉव ऐसे हो जो उस पीड़ा को तरल भापा प्रद्मन करने 
के लिए-प्रताहित होते हो जिसका मूल पति वियोग में नही, बल्कि 
इस सन्देह में हो कि प्रसन्न-चित्त और लासपूर्ण-वदन, विखायी 
पडने की लाख चेष्टा करने पर भी शायद उसके विधपाद की भजक 


जम नमन _ग-+ज> नल भला 


कि 


उसकी आंखों में आस देखना चाहते हैं, पर वे ओर ऐसे हो जो 
उस वेदना को व्यक्त करने के लिए प्रगट होते हो, जिसका जन्म प्रति 
की स्मप्रति से नहीं बल्कि पति-स्मृति के अनन्तर आत्म-विस्म्ता 
के उस जागरण से होता है जो आत्म-विस्मृतिमयी दुर्बलताप्र्ण 
परिस्थिति को उंमके व्यक्तित्तथ के विकास में, नित्रिकार 
श्रानन्द॒ की उपलब्धि में; -पर-दुख-शमन के कार्य्य में व्यव 
धान-रूप प्रतीत करा कर लज्जा, सकोच और ग्लानि से आर्द होकर 
प्रगतिशील होता है | प्रियतम का विरह और प्रियतम वा मिलन 
केवल शारीरिक ही नहीं होता; शारीरिक विरह होने पर भी मिलन 
हो सकता है और शारीरिक मिलन होने पर भी विरह की आग जलती 
ही रह सकती है | उर्मिला की लालसा को हम केवल पति के शारी 
रिक मिलन ही में केन्द्रीभूत नहीं देखना चाहते; हम उसे जीवन के 
सम्पूर्ण तत्व की ओर क्रमशः पैर बढ़ाती हुई देखना चाइते हैं ऋर 
थ्राशा करते हैं कि पति के शारीरिक विरह की ज्वाला म जलन का 
जो उत्तेजक अवसर उसे मिज्ञा है उसका उपयोग करके वह अऋषने 
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जीवन के समाधानफ़रारी सत्य को प्राम कर लेगी | लेकिन उसने पति 
के शारीरिक मिलन का जितना मूल्य माना है उतना उनके शआध्या- 
त्मिक मिलन का नही, जिसमे ही उसे जीवन का परितोपप्रद, शान्ति- 
फेर रहस्य भी हृदयगम हो जाता। उर्मिला प्रियतम से मिलने के 
पूर्व सख्ली से कहती है: --- 

“पर यौवन-उन्माद कहाँ से लाऊँगी मै! 

वह खोया धन आज कहाँ सखि पाऊँगी मै ! 

>< है है 

विरह रुदन में गया पिलन में भी मै रोऊँ। 

मुझे ओर कुछ नहीं चाहिये, पद-रज्ञ धोर्ऊं। 

युवती हो या आलि, उ्मिला बाला तन से । 

नही जानती किन्तु स्वयं, क्‍या है वह मन से | 

देखूँ, कह, प्रत्यक्ष आज अपने सपने को | 

या संजब्रज कर आप दिखाऊँ मैं अपने को |” 

बड़ी ही हृदय-स्पर्शी पंक्तियाँ हैँ । शारीरिक यौवनोन्माद के, प्रति 

उमिला का यह हसरत-भरा दृष्टिपात बड़ा ही करुण है । प्रियतम से 
मिलने पर वह कहती है:;-- 


“स्वामी, स्वामी, जन्म जन्म के स्वामी मेरे | 

विन्तु कहाँ वे अहोरात् वे सॉम सवेरे। 

खोई अपना हाय ! कहाँ वह खिल खिनच खेला। 

प्रिउ, जीवन की कहाँ आज वह चढ़ती वेला १” 
और यह कहते हुए-- 

#काँप रही थी देह-लता उसकी रद्द रह कर । 

टपक रहे थे अश्रु कपोलों पर वह चढ़ झरा। 
अव्यापक नगेन्द्र ने इस अवसर की ओर लक्ष्च करते 7ः 

लिखा हे-. 


शिशश 


चर 
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“प्रत्येक प्रे मी को यह विश्वास होता है--उसकी सब्र से बढ़ी ताध 
होती है कि उसका प्रिय उसके अपने व्यक्तित्व से प्रेम करता रहे, किसी 
श्रानुंगिक कारण वश नहीं | उसकी वेराभूया का बाह्य प्रथचन इसमा हे 
नही, यदि हो भी तो उसे सह्य नहीं । इसीलिए तो उर्मिला कहती है, बयां 
बस्त्रालकार मात्र से वे मोड़ेगे !” इस कथन में एक ओर ध्वनि है-- 
उर्मिला को अपने यौवन की क्षति पर भी कुछ दुःख है | परन्द यह दुःख 
अपने लिए नही लक्ष्मण के लिए है, क्योंकि यौवन उसकी अपनी 
वस्तु नही थी - बह तो प्रियतम की धरोहर थी ८ &अञ्रतः उसे शका 
है कि कहीं लक्ष्मण को इस कारण निराशा न हो ।” 


यहाँ प्रश्न यह है फ़ि क्या व्यक्तित्वों शारीरिक यौवन का पयि- 
वाची शब्द है ? और क्या चौदह वर्ष भी कठिन साधना के बाद लच्मण 
उर्मिला से शरीरिक यौवन ही का तकाजा करते हुए उसके सामने 
उपस्थित होगे ! अस्तु । हि 

बीती हुई जयानी के रिनो के लिए उर्मिला का यह तड़पना बहुत 
ही करुण है | उर्मिला को अगर हम औसत दर्ज की एक स्त्री मान लें 
तो उसकी इस वेदना में हम भी सम्मिलित हो सकते हैं, किन्तु जिस 
स्रीको श्रीरामचन्द्र ने पृथ्वी पर धर्मेस्थापन करने का बहुमूल्य प्रमाण 
पत्र दिया हो वह जत्र' शारीरिक यौवन-हास के लिए. इतनी व्याकुल हो 
तब उत्तकी वेदना “हम अपनी वेदना बना कर सहानुभूति नहीं कर सकते; 
तत्र तो वेचारी उमिला; जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, हमारी श्रद्धा 
की नही, केवल दया“की पात्री रह” जाती है) सबसे विचित्र बात तो 
यह है कि शायद उमिला अपने प्रियतम को भी नहीं समझती; उसे यह 
तो जानना चाहिये था-कि अगर उनकी : दृष्टि भें उसकी जवानी की 
उमगों ही का मूल्य अधिक होता तो वे स्वेच्छा से श्रीरामचेन्द्र के साथ 
घन को क्‍यों जाते ? उसवी इस अस्तव्यस्तता को मियाने के लिए 
लक्ष्मण ने उचित द्वी उत्तर दिया;--- 


७८ ! 
फ्क कर 
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“वह वर्षा की बाढ़ गयी उपको जाने दो। 
शुचि गम्भीरता प्रिये, शरद की यह आने दो | 
घरा-घराम को राम-गज्य की जय गाने दो। 
लाता है जो समय प्रेमपूर्वक लाने दो।” 
तुम सुनो सदैव समीप है-- 
जो अपना आराध्य है। 
आओ, हम साथे शक्ति भर 
जो जीवन का साध्य है। 
अलक्ष की बात अलक्ष माने, 
समक्ष को ही हम क्‍यों न जाने ! 
अर रहे वहीं ज्लावित प्रीति-धारा 
आदर्श ही ईश्वर है हमारा।” 
लक्ष्मण की इन बातो से भी प्रक्ट है कि उर्मिला के हृदय ने 
विकास को नहीं प्राप्त किया जिसमे उसकी सम्पूर्ण व्यक्तिगत 
गा ही नहीं, उसकी सम्पूर्ण कोठम्बिक परिस्थिति का भी समाधान 
गाता । निस्‍्सन्‍्देह कुछ विकास तो उसने पाया ही; यौवनोन्माद 
गस से उसके हृदय में बुछ ऋन्‍्तर दो उपरिथत हुआ ही ! वह 
| से कहती हैः- 
“ज्त्र थी तबं थी आलि उमिला उनकी रानी | 
वह बरसों की बात श्राज हो गयो पुरानी । 
श्रत्र तो केवल रहेूँ' सदा स्वामी की दासी। 
मै शासन की नहीं आज सेवा की प्यासी।” 
ठीक है, जब तक यौवन था तब तक उसके हाथ में एक 
| था; उस अस्त्र के द्वारा वह शासन कर सकती थी; उस अ्रत् 
वी जाने पर वह अपने शासन के भाव को किस प्रकार स्थिर 
सकती है ? उसे विवश होकर सेवा-भाव वो तो अपनाना ही 
ग | चौद॒ह वर्षों के वियोग ने उर्मिला को बस इतना ही दिया। 


>-+>न्‍स>. 


हे 
| 
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उसकी साधना कितनी मन्द-गवि से चल सकी, आदर्श--वह आदर्श 
जो उसके जीवन को, उसके कुदम्ब के जीवन को, उसके युग के 
सामाजिक जीवन को, हमारे वर्त्तमान सामाजिक जीवन की, यही 
नही, प्रत्येक काल के मनुष्य-मात्र के सामाजिक जीवन को प्रफुल्ल 
बना सकता था उससे दूर, बहुत दूर रह गया। विकास के इतने 
छोटे से घेरे में घिरी रह कर, जीवन की इतनी थोडी ऊंचाई रखने 
वाले टीले पर खडी होकर उर्मिला महाकाव्य के. मुक्त, विस्तृत आकाश 
को प्रकाश प्रदान करनेत्राली ऊपा का गौरब नही ग्राम कर सकती; 
महाकाव्य को नायिका के पद पर आरूढ़ होने का सामर्थ्य उसे नहीं 
मिल सकता ।) 
अपने पति ही मे परिमित रहने वाली, प्रगति करने में इतनी 
शिथिन उर्मिला पति «)। प्रीति प्राप्त करने मे फिर भी बडी सौभास- 
शालिनी है। उसका पति नम्न ही नहीं है, उसके सम्बन्ध में एक 
बड़ी ही ऊँची धारणा भी रखता है | हु 
चित्रकूट में लक्ष्मण उसके पैरो पर गिर पडते हैं:-- 
“गिर पड़े दौडः सोमित्रि प्रिया पद-तल में। 
वह भीग उठी ग्रिय-चरण धरे हग-जल में।” 
मिलने पर भी वे उससे कहते हैं:-- 
“मेघनाद की शक्ति सहन कर के यह छाती। 
| अब्र भी क्या इन पाद-पललवो से न जुडाती ।” 
उर्मिला वा यह सौभाग्य उसके प्रति कवि की आसक्ति ही का 
परिणाम हो सकता है। गा 
6 


जी 
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»रामचन्द्र ओर सोता 


साकेत' वा समप्ण अपने पूज्य पिता को करते हुए गुप्तजी 
ने लिखा हैः--- 
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“स्वयं तुम्हारा यह कथन भूला नहीं ललाम। 
धवहोँ कल्पना भी सफल जहाँ हमारे राम 
तुम दयालु थे दे गये कविता का वरदान। 
उसके फल का 'पिड यह लो निज प्रभुगुणगान ।” 
इन पक्तियों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि गुत्तनी साकेत को 
भ्रीराम-यश गान का ग्रन्थ समभते हैं | 
महात्मा गाधी के प्रति प्रेपित अपने पत्र में वे लिखते हैं. , 
| “बस्तुतः 'रामचरितमानस” के सीताराम 'साकेत में नायकों। < 
के भी नायक और सब के शिक्षक अथवा शासक के रूप में प्रति- 
ष्ठित हे । 
इसका यह अर्थ है फ़ि 'साक्ेत' में राम और सीता ही का 
चरित्र विराट्‌ रूप में हमारे सामने उपस्थित हआ है--वह रूप 
द जिममें जीवन वी समस्त कल्यनाएँ और अनुभूतियाँ कही न कहीं 
श्रपना विश्राम प्राप्त करती हैं। चित्रकृट में दोनों ही के महिमतामय - 
त्ीवन का स्वरूप हमे देखने को मिनता है । श्रीरामचन्द्र की 
पत्ता तो अप्रर्व है; ऐसा जान पडता है से शामन करने ही के 
लिए; राज्य करने ही के लिए उन्होने जन्म लिया हो। वनबासी 
णोग उनसे कहते हैं;-- 


“लेकर पवित्र नेत्र-नीर रघुबीर धौर, 
बन में तुम्हारा अभिषेक करें, आओ ठ॒म; 
व्योम के वितान तले चन्द्रमा का छंत्र तान, 
सच्चा सिंह-आसन विछादे, बैठ जाओ ठ॒म। 
अर्घपाद्य और मधुपर्क यहाँ भूरि भूरि, 
श्रतिथि समादर नवीन नित्य पानी तुम; 
जंगल में मंगल मनायो, आयनाओ देव, 
शासन जनाओ, हमे नागर बनाओ ठुम है 


ककरताीरकनओ 
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वे मर्य्याद पुरुषोत्तम हैं; इसीलिए उन्होंने जीवन की खच्द- 
न्द्ता में सर्य्यादा के स्थापित करने पर विशेष जोर दिया है। 
“जितने प्रवाह हैं, चहें--अवश्य बहे वे ! 
निज मर्यादा में किन्तु सदैव रहें वे। 
केवल उनके ही लिए. नही यह धारणी, 
है औरों की भी भार-धारिणी भरणी । 
जनपद के बन्धन मुक्ति-हेतु हैं सबके; 
यदि नियम न हो, उच्छित्र समी हो कबके। 
जब हम सोने को ठोक-पीट गढते हें, 
तब मान, मूल्य, सौन्दर्य, समी बढ़ते हैं। 
सोना मिट्टी में मिला खान में सोता, 
तो क्‍या इससे कृतल्कृत्य कभी वह होता । 


श्रपनी प्रभुता की वाणी में अपने सासारिक जीवन की ओर 
लक्ष्य करते हुए वे कहते हैं 


“सुख देने आया, दुःख भेलने आया । 
मैं मनुष्यत्व का नाव्य खेलने आया । 
मैं यहाँ एक अवलम्गब छोड़ने आया, 
गढ़ने आया हूँ, नहीं तोड़ने आया । 
में यहाँ जोड़ने नहीं बॉटने आया, 
जगदु॒ पवन के भंखाड़ 'छीटने आया। 
मैं राज्य भोगने नहीं, भुगाने आया, 
हंसों को मुक्ता-मक्ति चुगनने आया । 
भव में नत्र वैभव व्याप्त कराने आया, 
नर को ईश्वरता ग्राम कराने आया | 
इस प्रकार, इसमे कोई सन्देह नहीं कि 'साकेत' में सबसे ऊँचे 
झाठन के अधिकारी श्रीरामचन्द्र ही हो जाते हैं-। उनका पितृप्रेम 


ड़ 
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पूर्व है, उनका माव-प्रे मे, भ्रातृ-प्रेम, पत्नी-प्रेम उच्च कोटि का है। 
वे जैसे ही प्रेमी हैंयोधा हैं; वैसे ही अपने अनुगामी के पीड़ित किये 
गाने पर जैसा ही उन्हें क्रोष आता है, वैसी ही उनमे ऋमता भी है 
वैसे ही सहृदयता भी है । रावण के सामने कुम्मकर्ण को प्राणहीन 
होकर गिरते देख कर सहानुभूति से आर्द्व हो करः-- 

५ २ ८ 
छोड़ धनु; शर बोले प्रभ्च॒भी 
कर युग कर रावण की ओर । 
करा भाई वह बैर भूल कर 
हम दोनों समदुःखी मित्र। 
आजा क्षुण भर भेट परस्पर 
कर ले अपने नेत्र पवित्र ।” 
शत्रुघ्न ने उचित ही कहा है कि भ्रीरामचन्द्र थरुग के आदरशं- 
खरूप हैं; 
“यह सब किसने किया उन्ही प्रभ्ु॒ पुरुषोत्तम ने। 
पाया है युग धर्म रूप में जिनको हमने। 
होकर भी चिर सत्य म॒र्ति हैं नित्य नये जो। 
भव्य भोग रख दिव्य योग के लिए गये जो ! 
फवि ने स्वय भी राम के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कह दिया हैः-- 
“अ्रपनों के ही नहीं परों के प्रति भी धाम्मिक | 
कती प्रवृत्ति-निवृत्ति-मार्ग-मर्य्यदा. मार्मिक | 
राजा होकर गही शही ग्ही होकर सन्‍्यासी । 
प्रकट हुए. आदर्श रूप घटनघट के वासी | 
. हम देखते हैं कि 'रामचरितमानस के शीरामचन्द् और 'साकेत' 
के श्रीरामचन्द्र में कोई विशेष अन्तर नहीं है। फिर भी इस कारस 
कि गुप्तजी को अपने ग्रन्थ में कुछ नवीनता का समावेश झमास 
श्ह्‌ 


है 


कक 
रा के 


जि 
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था, उन्होने उसे 'साकेत” नाम देकर ऐसा करना चाहा है। वे खय॑ 
लिखते हैं; -- 

“यह भी यथार्थ जान पड़ता है कि तुलसीदास को राम और 
सीता ही के चरित्र को प्रधानता देनी थी। उनके लिए उचित 
भी यही था | ऐसी दशा मे उर्मिला के थोड़े से वर्णन से कदाचित्‌ 
उन्हें सन्‍्तोष न होता और अधिक वर्णन से सम्मव्रतः मुख्य विषय 
में बाधा पड़ती। %& »% » इसी कारण मैने अपनी रचना 
का नाम 'साकेत' रखा | उसमें सुझे सबके दर्शनो की सुविधा मिल 
गयी है। %& १ >» उपयुक्त सुविधा, मुख्यतया उर्मिला 
की अनुभूति और अपनी रचना में कुछ नवीनता की इच्छा पर ही 
साकेत' का अस्तित्व है ।” 

नवीनता की खोज से किसी को क्‍या आपत्ति हो सकती है! 
सत््य की नित्य नवीन परिस्थितियों का स्वाद लेना ही तो जीवन का 
सार-सर्वस्व है | उ्मिला, मास्डबी, अथवा श्रुतकी्ि की अनुभूति से 
भी रस-सग्रह करने में सहृदय को क्यो भिर्क हो सकती है! 
किन्तु एक बात का ध्यान तो कवि को भी रखना ही होगा, और वह 
यह कि उसने अपने अन्थ में श्रीरामचन्द्र को राजा का, शासक का 
पद दे दिया है--वह शासक जिसके हाथे। जंगली लोग भी नांगर बन 
जाने की कामना और आशा रखते हैं | यह स्मरण रहे कि जित 
शासक ने लक्ष्मण ऐसे चचल और क्रोधी भ्रुजग को भी सेंपेरों की 
तरह वशीभूत कर लिया, जिसने जड़मति ऋच्षो और वानरों की भी 
सेना तैयार करके लड़ाई लड़ी और थुग-सत्य के विरोधी रावण को 
भी परास्त कर दिया वह उर्मिला को भी केवल पति में केन्द्रीभूत नहीं 
रहने देगा | हमारे जीवन में जत्र कोई खाई खुद जाती हे तत्र सत्य 
का एक नवीन रूप, एक नवीन आदर्श उसे पूरी करने के लिए, 
उसे भर देने के लिए प्रस्तुत हो जाता है | कैंकेयी की दुब्॒ुद्धि ने रघु- 
परिवार के जीवन मे एक घाव कर दिया; श्रीरामचन्द्र की आदर्श 
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वादिता ने इस घाव की मलहम-पद्टी कर दी। जब 'साकेत! की 
कैकेयी अपना अनुताप प्रकट करने के लिए. चित्रकू८ तक जाती 
है और भ्रीरामचन्द्र से कहती हैः-- 
“यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को ।” 
चोंके सब्र सुनकर अय्ल केकई-स्वर को | 
सत्रने रानी की ओर अचानक देखा, 
वैधव्य-तुबाण्यता तथा. विघु-लेखा । 
बैठी थी अचल तथापि असख्य तरंगा, 
वह सिंही सी अब हहा ! गोसुखी गगा-- 
“हाँ; जन कर भी मैने न भरत को जाना; 
सच्॒ सुन ले तुमने स्वय अभी यह माना। 
यह सच है तो फिर लौद चलो घर मभैय्या; 
अपराधिन मै हूँ तात, तुम्हारी मैया ।” 
तभी इस मलहमपट्टी का काम पूरा हो गया समभना चाहिए | 
लेकिन जिस आदर्श की बलिवेदी पर पिता ने अपने प्राणों का 
उत्सर्ग कर दिया था उसके साथ युग-धर्म्म के प्रतिनिधि श्रीरामचन्द्र 
इतना सस्ता समझौता नहीं कर सकते थे, घाव पूरा हो जाने पर भी 
केंछु दिन उसे नाखूनों के सम्पक से बचाये रहना चाहिये । जंगल 
मे सपत्नीक रहने की परिस्थितियों को रामचन्द्र जी न समझ रहे 
हों सो बात नही, उर्मिला के ऊपर कैसी बीत रही होगी, इसकी 
ओर उनका ध्यान न रहा होगा, यह नहों कहा जा सकता; फिर 
भी प्रतिकूल पक्ष के इतना आत्म समर्पण करने पर भी 
रामचन्द्र ने अपनी हृढता का त्याग नहीं किया | सकटों का 
सामना करने ही मे पुरुष के पुरुषार्थ की सार्थकता है, सुक्ति का 
आनन्द तो मुक्ति के समुद्र को पार करने पर आप ही आप मिल 
जायगा, उसके लिए मुक्ति को त्याग कर बैठना ठीक नहीं--यर 
भीरामचन्द्र का, जो साकेत के सम्पूर्ण वातावरण के झायः समस्त 


छ 
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पात्रो के शासक हैं, सन्देश है। श्रीरामचन्द्र के इस सन्देश में, य 
धर्म के इस आदेश से उर्मिला की आत्म-समर्पणमयी नीरव स्वीडृ 
होनी ही चाहिए; तुलसीदास ने उर्मिला को जो मौन रखा है, उस 
यही रहस्य है, यदि वे उसे रामचरितमानस में वाणी प्रदान करते 
वह उक्त स्वीकृति ही का, हादिक प्रसन्न स्वीकृति ही का गान कर 
हुई पायी जाती । किन्तु 'रामचरितमानस” का कथानक-सगठन ऐ 
था कि तुलसीदास उर्मिला की ओर विशेष ध्यान नही दे सकते थे 
साकेत' नाम ग्रहण कर सुप्तजी ने अपने लिए उमिंला के विषा 
विस्तार की सुविधा तो कर ली, किन्तु इस बात को भुला दिया 
युग-धर्म्म की मूर्ति बनवासी श्रीरामचन्द्र के शासन से अयोध्या 
राजमहल मे बैठ कर पति के वियोग में अश्रुपात करने वाली उ्मिः 
भी अछूती नहीं बच सकती । जिस 'साकेत! महांकाव्य के शास 
श्रीरामचन्द्र हैं उसकी उमिला पतिवियोग मे इतनी अ्रधीरा हो ; 
नही सकती; उसकी आहों और उसके ओसुओं के मार्ग में परिवत्त 
किये बिना कवि उसे उस महत्त्वे के आसन पर प्रतिष्ठित नहीं के 
सकता जिस पर उसने किया है। रही उस मूल्यवान्‌ प्रमाण-पत्र व 
बात, जो श्रीरामचन्द्र जी ने अयोध्या लौटने पर उर्मिला को दिया 
सो उसके सम्बन्ध मे कहा जा सकता है कि वे तो यही आशा ही करः 
थे कि उर्मिला ने लक्ष्मण ही की तरह प्रसन्नतापूर्वक चौद॒ह वर्ष व 
वियोग की अवधि पार की हे । किन्तु, पृथ्वी पर धम्म-स्थापना करन 
वाली नारी होने की प्रशंसा उनके मुख से श्रवण करके वह कितनी 
सकुचित हुईं होगी | अस्त । 

उर्मिला के ऑसुओ में थोड़े अधिक ऊँचे धरातल की वंदना 
को स्थान देकर हम उसे अपनाने को तैयार हैं; लेकिन राम झरे 
सीता से महाकाव्य का सम्पूर्ण सन्देश आदि अहण करके भी जा 
कवि ने नायक, नायिक्रा का पद लक्ष्मण और उर्मिला को दे डाला है. 
यद खिचड़ी मुझे; पसन्द नहीं आयी | 
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स्वयं कवि ही के शब्दों से प्रकट है कि वे साकेता में लक्ष्मण को 
नायक और रामचन्द्र को नायक का भी नायक अथवा शिक्षक मानते 
हूँ। 'साकेत' के कथानऊ का सद्भठन इस प्रकार किया जा सकता था 
कि लक्तमण के नायकत्व का अधिक विकास दृष्टिगोचर होता, और 
उर्मिला का नायिका-पद हमे अधिक आकर्षित कर लेता, किन्तु ऐसा 
तभी हो सकता था जत्र रामचन्द्र और सीता पृष्ठभूमि मे डाल दिये गये 
होते, लक्ष्मण और उर्मिला के हृदय-विक्रास की कथा हमारे सामने 
विविध उत्थान-पतन-पूर्ण संघर्पों को लेकर उपस्थित होती और उसी के 
भीतर महाकाव्य के गेय सत्य का गान भी हमें उपलब्ध होता । कवि के 
प्रस्तुत प्रबन्ध में तो राम और सीता ने महाकाव्य के सत्य को भी अधि- 
कृत कर लिया है और उसके गान को भी; वेचारी उर्मिला के हाथ में 
एक फूटी दोल दे दी गयी है, जिधपें बेछु री आवाज निकलती है । खेद 
है, गुतजी की लेखनी का आश्रय पाकर भी उर्मिला उपेक्षिता ही रह 
गयी; उसके प्रति ममता का भाव दिखा कर भी कवि ने कृपणता का 
परिचय दे दिया | सच बात यह है कि कथानक की रज्जञध्थली से राम- 
चन्द्र और सीता का या तो प्रायः लोप कर दिया जाय, या उसमें पात्रों 
के बैठने की जगहों में ऐसा उलट फेर कर दिया जाय कि लक्ष्मण आर 
उ्मिला ही पर सत्य और सौन्दर्य के अन्वेषण में रत दर्शकों की दृष्टि 
पड़े, तभी लक्ष्मण और उर्मिला के साथ न्याय किया जा सकता हे । 
विस्तार भय से मैं यहाँ उदाहरण देने से विरत होता हूँ | 
'साकेत' में सीता को जो स्थान मिला है वह उमिला के स्थान 

की अपेणा अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है, इतना महत्वपूर्ण कि उनके 
सामने उर्मिला बहुत दब गयी है | उर्मिला को तो केवल पति-वियोग 
ही की पीड़ा थी, किठु सीता को दो दो व्यथाओं से निपीढ़ित होना पडा, 
(१) पति-वियोग, (२) राक्तु्सों का वन्‍न्धन । सोता की परिस्थिति वास्तव 
मे श्रीरामचन्द्र और ( जैसा कि लच्धमण ने समझता) विशेष कर लझनसार 
के लिए. आत्म-सम्मान का प्रश्न हो गया । कवि ने हठुमान हड न 


+> 
च्फ 
है 
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बहुत जल्दी में सारी कथा कहला कर भी सीता को पृष्ठभूमि में डालने 
और उर्मिला को प्रकाश मे लाने में सफलता नहीं प्राप्त की; खब 
उर्मिला ही सीता की मुक्ति की सपस्या में एक साधन के रूप में गहीत 


हो गयी है | कवि ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया है कि महा- ; 


काव्य की नायिका होने का गौरव उसी सौभाग्यशालिनी नारी को प्रा 
होता है जिसके तप की धुरी पर सम्पूर्ण प्रबन्ध का शकद चालित होता 
है और जिस नारी की रक्षा मे व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय आत्म-सम्मान का 
भाव केन्द्रित हो जाता है उसकी ओर वियोगिनी का प्रेमी पति भी 
दृष्टिपात करने का अवकाश नही पा सकता, जैसा कि शक्ति के श्राघात 
से स्वास्थ्य-लाभ करते ही लक्ष्मण की मनोद्वत्ति मे हम देख चुके हैं | 


सन्‍्तोष और प्रसन्नता का सन्देश भी हमे सीता ही से प्राप्त होता _ 


है | चित्रकूट में वे कितनी आनन्दिता हैं;-- 
“क्या सुन्दर लता-वितान तना है मेरा | 
पुजाकृति गुज्ित कुंज घना है मेरा। 
जल निर्मल पवन पराग सना है मेरा । 
गढ़ चित्रकूट दृढ़ दिव्य बना है मेरा। 
प्रहरी निर्कर परिखा प्रवाह की काया | 
मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया | 
सम्राट स्वयं प्राशेश सचिव देवर हैँ। 
देते आकर आशीप हमे मुनिवर हैं। 
धन तुच्छु यहोँ,--यद्रपि असख्य आकर हैं। 
पानी पीते मृग-सिंह एक तट पर हैँ। 
सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया। 
मेरी कुटिया मे राजमवन मन भाया 
सीता जी के निरुपम सौ्र्य्य का कवि ने मनोहर चित्र अर््लिंत 
किया है, जिस पर शायद चित्रकूट के प्रवास की छाप भी लग 
गयी देः--- 
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“अंचल-पट कटि में खोंस कछोटा मारे | 
सीता माता थी आज नई छवि धारे। 
पहने थीं दिव्य दुकूल अहा वे ऐसे | 
उत्पन्न हुआ हो देह संग ही जैसे। 
कन्धे ढक कर कच छुहर रहे थे उनके। 
रक्षक तक्षक से लहर रहे थे उनके | 
मुख धर्म-विंदु-मय ओस भरा अम्बुजसा | 
पर कहाँ कंटकित नाल सुपुलकित भ्रुज सा । 
पाकर विशाल कच-भार एड़ियाँ घँसती । 
तब नख-ज्योति-मिष मृदुल अँंगुलियाँ हँसतीं।._ - 
पर पग उठने में भार उन्हीं पर पड़ता | 
तब अरुण एड़ियो से सुहास्य था भाड़ता। 
ज्ञोणी पर जो निज छाप छोड़ते चलते, 
पद पदूमों में मश्जीर-मराल मचलते। 
रुकने-कुकने मे ललित लंक लच जाती, 
पर अपनी छुवि में छिपी आप बच जाती। 
तनु गौर केतकी कुसुम कल का गाभा। 
थी अंग सुरुभि के संग तरंगित आभा ।” 


चेत्रकूट के प्रवास में श्रीरामचन्द्र और सीता का व्यक्तिग स्वतेत्रता 
प्ामाजिक अनुशासन के सम्बन्ध में विनोदपूर्ण वार्तालाप भी 
पक है | सीता जी कहती हैं;-- 


“पुरुषो को तो वस राजनीति की बाते ! 
कप मे, माली मे, काट छॉट की घातें । 
प्राणेश्वर, उपवन नहीं, किठु यह वन हे । 
चढ़ते हैं विटपी जिधर चाहता मन हे। 
चन्‍्धन ही का तो नाम नहीं जनपद है । 


२३२ गुप्तजी की काव्य-धारा 


देखो कैसा स्वच्छुन्द महा लघु नद है। 
इसको भी पुर में लोग बॉघ लेते हैं।” 
रामचन्द्र जी कहते हैं: -- 
“हाँ, वे इसका उपयोग बढ़ा देते हैं।” 
सीताजी इसका भी तत्काल उत्तर देती हैंः--- 
“पर इससे नद का नही, उन्ही का हित है। 
पर बन्धन भी क्‍या स्वार्थ-हेतु समुचित है!” 
सीताजी के जीवन का सम्पूर्ण आनन्द पति ही में केन्द्रित है, जंब 
भरत ने सीता जी के सम्बन्ध में आग्रह किया;-- 
“जब तक पितुराज्ञा आप यहाँ पर पालें, 
तब तक झआर्य्या ही चर्ले स्वराज्य सेमाले !” 
और श्रीरामचन्द्र ने उत्तर दिया;-- 
“भाई, अच्छा प्रस्ताव और क्या इससे ! 
हमको-तुमको सतोष सभी को जिससे ।” 
तब सीताजी ने तुरन्त ही कहा;-- 
“पर मुभको भी हो ततब्र न ?” मैथिली बोली--. 
कुछ हुई कुटिल-सी सरल दृष्टियोँ भोली 
“कह चुके अभी मुनि--'सभी स्वार्थ ही देखे। 
अपने मत में वे यहाँ मुझी को लेखे !” है 
पति-प्रेम की भयानक मात्रा ही ने सीता को विपत्ति के चंग्रुल मं 
डाल दिया और रावण के अशोक वन में पहुँच कर वे हमारे छृदय 
की सम्पूर्ण सहानुभूति पर अधिकार कर लेती हैं, विशेषकर अब व 
इनूमान्‌ से कहती हः-- 
“करे न मेरे पीछे स्वामी 
विषम कष्ट साहस के काम | 
यही दुःखिनी सीता का सुख 
सुखी रहें उसके प्रिय राम। 
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मेरे धन वे घनश्याम ही 
जानेगा यह अरि भी अधघ। 
इसी जन्म के लिए. नहीं है 
राम जानकी का सम्बन्ध ५ 
सीता के इस दुःख और धीरता की ठुलना में हम उर्मिला के 
ऑॉसुओ का कितना मूल्य ओके £ 
राम और सीता के विराद जीवन-समुद्र में लक्ष्मण और उर्मिला 
का तप, तेज और दुःख एक बूंद की तरह निमज्जित हो गया है।/ 
कवि की श्रस्त-व्यस्त कल्पना ने कथानक का वह स्वलूप संगठित न 
होने दिया, जिसमें लक्ष्मण और उर्मिला ही के जीबन को हम विराद 
रुप में देखते । 


सममम«>मणम«भ- फमननमनमममान कमननन-ग-भ. 


'साकेतः में केकेयी 


'ाकेतः के अन्य पात्रों में कैकेयी आदि तीनों रानियाँ, भरत, 
शत्रुघ्न, भरत की स्त्री माडवी और शतुन्न की स्त्री श्रुतिकीत्ति, वशिष्ठ, 
जाबालि, जनक, सुमंत्र, हबमान , भेघनाद और रावण आदि हैं। 
इनमें से कैकेयी, भरत और हनूमान्‌ ही विशेष महत््व के हैं। 
अतणएव, इन पर एक सक्तितत दृष्टिपात कर लेना उचित होगा ) 
(१) कैकेयी रामायण की कथा की सूज्रधारिणी है। रामचरितमानस 
में तुलसीदास जी ने उसकी ढुल्लुद्धि का सम्वसा देवताओं द्वारा 
प्रेरित सरस्वती के बुद्धिदूषक प्रभाव के साथ संयुक्त करके उसकी 
मुक्ति का पथ परिष्कृत कर दिया है। ईर सम्बन्ध से स्वयं कैकेयी 
को कोई अनुताप आवश्यक नहीं रह जाता। पाठ ः की सहानुभूति 
उसके साथ बनी रद जाती दै। उसका साधारुर विकास मानस में भी 
देखने में आता हैः-- 

३० 
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(१) “प्रथम राम भेटे कैकेयी। 
' सरल सुभाव भक्ति मति भेयी | 
पग परि कीन्ह प्रत्रोध बहोरी । 
काल कमे विधि शिर धरि खोरी ।” 
--अयोध्याकाएंड 
(२) भेटेउ तनय सुमित्रा राम चरण रत जानि। 
रामहिं मिलत कैकेयी, छ्ृदय बहुत सकुचानि। 
--उत्तरकाण्ड 
(३) प्रभ्मु जानी केकयी लजानी। 
' प्रथम तासु ग़ह' गये भवानी | 
--उत्तरकाएड 
“रामचरितमानस” के कथानक के साथ यह विकास सुसगत है | 
किन्तु प्रश्न यह हो सकता है कि जन्न कैकेयी की दुबुद्धि का प्रधान 
कारण सरस्वती ही की प्रेरणा थी, तब देवताओं का कार्य्य पूर्णरूप 
से सम्पन्न हो जाने के अनन्तर कैकेयी के हृदय में सुबुद्धि का वैत्ता 
ही क्ोका क्यो नही आया, जैसे हुुंद्धि का आया था। वास्तव मे 
उचित येह था कि वह होश सभालती और गहरे अनुताप का अनुभव 
/ करती | इस दृष्टि से कैकेयी के चरित्र मे प्रतति का उचित सचार ने 
ट करने के कारण “मानस! मे एक त्रुटि रह गयी है | 'साकेत' मे इस त्रुटि 
के निवारण का प्रयत्ञ किया गया है | 
अनुतप्ता कैकेयी कहती हैः-- 
थूके, मुझ पर तैलोक्य भल्ते ही थूके। 
जो कोई कुछ कह सके, कहे, क्यो चूके! 
छीने न मातृपद्‌ किन्तु भरत का मुभसे, 
हे राम, दुहाई करूँ और क्या तुमसे! 
कहते आते थे यह अमी नरदेही। 
धाता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले दी । 
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अब कहे सभी यह हाय ! विरुद्ध विधाता,-- 
कै पुत्र॒ पुत्र ही रहे कुमाता माता ।! 
बस मेंने इसका वाह्म मात्रे ही देखा, 
हे दृढ़ छृदय न देखा, मृदुलगात्र ही देखा । 
पसमार्थ न देखा; पूर्ण स्वार्थ दी साथा, 
इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा । 
युग युग तक चलती रहे कठोर कंहानीए 
रघुकुल में भी थी एक अमागी. रानी । 
निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा-- 
धंधिक्कार उसे था मद्दी स्वार्थ ने पेरा ६४ 
कैकेयी ने जो नीचतापूर्ण कास्ड रचा था यह केवल इस आशा 
और अभिलाषा से कि उससे भरत को लाभ होगा और उनके जीवन में 
ऐश्वर्यय और आनन्द की इंड्धि होगी । किन्तु भरत का उतना निम्न 
आदर्श न होने के कारण उसे मुँह की खानी पढ़ी; डसे भरत के भी 
रोष का भाजन होना पड़ा-- 
«हा ! लाल १ उसे भी आज गमाया मैने | 
विकराल कुयश दी मद कमाया मैंने । 
निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैने । 
हा ठुम तक से अधिकार लिया था मैंने । 
पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। 
शंकित सब से धुत हरिण ठुल्य होता हे । 
श्रीखछएड . आज अंग[र-चरण्ड छे मेरा । 
फिर इससे बढ़कर कौन दस्ल्ड दे मेरा: 
पटके मैने पद-पाणि मोह के नंद में। 
जन क्या क्‍या करते नहीं स्वप्न में, मद में ! 
हा दण्ड कौन, कं उडरूँगी अब भी 
मेरा विचार कुछे दया पूर्ण हो वत्र भी। 


धाम 
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हा दया ! हन्त वह घणा ! अहह वह करुणा ! 
वेतरणी-सी हैं आज जाहवी-वरुणा !!” 
अनुतत्ता कैकेयी पूर्ण रूप से प्रायश्चित्त करने को तैयार है। 


हि 2 ४ मन 2 कक 


लक्ष्मण की मू््छा का संवाद पाकर वह भी युद्ध के लिए तैयार हो ' 


गयीः--- हि 
“भरत जायगा प्रथम और यह मे जाऊँंगी, 
ऐसा अवसर भला दूसरा कब पाऊँंगी! 
मूत्तिमती आपत्ति यहाँ से मेँह मोड़ेगी, 
'शत्रु देश सा ठौर मिला, वह क्‍यों छोड़ेगी ! 
८ ८ 
मै निज पति के संद्ध गयी थी असुर-समर मे; 
जाऊँगी अब पुत्र-संग भी अरि-सगर में।” 
कैकेयी का यह चरित्र-विकास 'साकेत' की एक विशेषता मनी 
जायगी | यह विकास का श्रीगणेप हमे तभी से मिलने लगता दे जंग 
महाराज दशरथ का स्वर्मवास हुआ । ठुलसीदास जी ने पति-वियोग की 
व्यथा का अवसर उपस्थित करके भी कैकेयी के चरित्र में प्रगति का 
सचार नही किया है;-- ; 
/ * £शोक-विकल सत्र रोवहि रानी | 
रूप शील बल तेज बखानी। 
करहि -विलाप अनेक शकारा | 
 परहिं भूमि-तल वारहिं वारा | 
बिलपहिं त्रिकल दास अरु दासी ! 
घर घर रुदन करहि पुर वासी | 
अथयेउ आजु भानुकुल भानू। 
घर्म अवधि गुण रूप निधानू। 
गारी सकल कैकयिह्टि देही। 
नयन-विहीन कीन्द जग जेही [” 


जज 
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इस स्थल में साकेतकार ने कैकेयी को केवल गाली दिलाकर 
सन्तोष नहीं किया है; उन्होंने उसके चरित्र को अधिक स्वाभाविक 
बनाने का प्रयत्ञ किया हैः--- 


“कैकेयी का मुंह भी न खुला। 
पाषण-शरीर हिला न डला। 
बस फट सी गयी बड़ी ओखें । 
मानो थी नयी जड़ी आओँखे। 
रोना उसको उपहास हुआ । 
जिस कृत वैधव्य-विकास हुआ । 
तब वह अपने से आप डरी। 

किस कुसमय में मन्थरा मरी!” 


कैकेयो को पहलां धक्का तो पति-वियोग का लगा। किन्तु दूसरा .: 
पक्का, पुत्र के तिरस्कार के रूप मे आने वाला धक्का उसके लिए असह्य' 
हो गया । यही वेदना कैकेयी के अज्॒ताप की जननी है । ह 


फैकेयी के चरित्र-सस्कार के लिए हमे गुप्तजी का आभार मानना 
चाहिये; किन्तु कथानक के प्रवाह में, उसकी दिशा के निर्धारण में वह 
कोई प्रभाव नही डाल सका है। तुलसीदास जी की कैकेयी का मति- 
नाश तो स्वयं शारदा ने किया था, अतः उसमे परिवर्तन की कोई 
गुजाइश नही थी। किन्तु 'साकेत” की कैकेयी को, पति के मसणोन्मुख 
होने पर भी, अपने निश्चय परिवर्तन मे किस मनोवैज्ञानिक कठिनाई 
फा सामना करना पडा, इस ओर कवि ने कोई सकेत नहां किया है| 
पस्तुतः पुत्र द्वारा तिरस्क्ृत होने के पूर्व उसके विचारों म काई सशाघन 
नही उपस्थित होता | फलतः अनुतत्ता कैकेबी श्रीरामचन्द्र झ बनता 
की न समाप्त कर सकी और न सक्षित कर सकी | 


का 
नजननन ऑिनतनतन++मम»ममकन>9 
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भरत 


'टरामचरित-मानस' के भरत और 'साकेत' के भरत में कोई विः 
अन्तर नहीं दिखाई पड़ता | इसमें सन्देह नहीं कि उनमें थ्रार्ध्यात॥ 
कता और उच्च कोटि के श्रातृ-प्रेम के विकास को छोड़ कर कवि 
सामने कथानक को अग्रसर करने का दूसरा कोई मार्ग नहीं था। भ 
के चरित्र को किसी अन्य दिशा में ले चलने का प्रयास स्वय प्रत 
के सौष्ठव के लिए घातक होता । 

ननिहाल से आने पर जब मरत को सम्पूर्ण बृत्त ज्ञात होता 
तब वे अपनी माता के सामने कहते हैं--- 

“आज मैं हूँ कोसलाधिप धन्य, 
गा, विरुद गा, कौन मुझसा अन्य। 
कौन हा ! मुझसा पतित-अतिपाप १ 
हो गया वर ही जिसे अभिशाप ! 
वू अड़ी थी राज्य ही के श्रर्थ, 
तो न था तेरा तनय अ्रसमर्थ। 
और भूपर था न कोसल मात्र, 
छुत्न-भागी है कहीं भी ज्षात्र | 
क्षत्रियों के चाप-कोटि-समक्ष, 
लोक में है कौन दुर्गम लक्ष ? 
थान किस छुल का ठुके अधिकार ! 
सुत न था मैं एक, हम थे चार ! 
सूर्यकूल में यह कलंक कठोर ! 
निरख तो तू तनिक नभ की ओर | 
देख तेरी उग्र यह अनरीति, 
खस पढ़ें नक्षत्र येन सभीति। 
मरत-जीवन का सभी उत्साह, 
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होगया ठंडा यहाँ तक आह ! 
ये गगन के चन्द्रमणि-मय हार, 
जान पड़ते हैं ज्वलित अंगार !” 
पिता के शव को सम्बोधित करके वे कहते हैं;-- 
“हा पिता, यों हो रहे हो सुप्त; 
क्या हुईं वह चेतना चिर लुप्त 
जिस अभागे के लिए यह काण्ड 
 [आगया वह भर्तसना का भाण्ड ! 
शास्ति दो, पाओ्नो अह्ो आरोग्य, 
मैं नही हूँ यों अभाषण-योग्य | 
त्याज्य भी यह नीच हे नरराज, 
हो न अंतिम वचन-वंचित आज !” 
चित्रकूट में जत्र श्रीरामचन्द्र ने उनसे अपना उद्दे श्य बतलाने के 
णेए कहा, तब्न आत्म-ग्लानि की अग्मि में जलते हुए उन्होने कहा 


' “हे आये, रहा क्या भरत-अमीप्सित अब भी? 
मिल गया अकण्टक राज्य उसे जब्र, तब भी १ 
पाया तुमने तरु-तले अरण्य--बसेरा, 
रह गया अभीष्सित शेष तदपि क्‍या मेरा ! 
तनु तड़प तडप कर तप्त तात ने त्यागा, 
क्या रहा अभीष्सित और तथापि अमभागा ! 
हा ! इसी अयश के हेतु हनन था मेरा, 
निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। 
अच कौन अभीप्सित और आये वह क्सिका। 
संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। 
सुकसे मैने ही आज ख्वर्य मुँह फेरा, 
हे आर्य, बता दो वुम्हीं अभीप्सित मेरा १” 
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महारानी कौशल्या देवी ने भरत को जो प्रमाण-पत्र दिया है वह 
अत्यन्त मूल्यवान है, भरत को पाकर वे श्रीरामचन्द्र को भी भूल गयीं। 
वे उनसे कहती हैं:-- 

धवत्स रे आजा, जुड़ा यह अंक; 

भानुकुल के निष्कलंक मयंक ! 

मिल गया मेरा मुझे तू राम। 

तू वही है, भिन्न केवल नाम। 

एक सुदछृदय, और एक सुगात्र। 

एक सोने के बने दो पात्र। 

अग्रजानुन मात्र का है भेद। 

पुत्र मेरे, कर न मन में खेद। 

केकई ने कर भरत का मोह । 

क्या किया ऐसा बड़ा विद्रोह ! 

भर गई फिर आज मेरी गोद। 

आ, मुझे दे राम कान्सा मोद।” 
 साकेत के कथानक-संगठन की विशेषता के कारण उसमें भरत 
के चरित्र की एक विशेषता निस्सन्देह प्रस्फुथित हो गयी है; भरत अपने 
आपको माता कौशल्या और उर्मिला के सम्मुख अपराधी समभर्ते 
थे; उनकी इस भावना का विकास 'रामचरितमानस” में केवल उनके 
, | अश्रुओ्रों द्वारा ही हुआ है; किन्द॒ 'साकेत! में भरत युद्ध की श्र 
में अपने आपको हवन कर देने के लिए भी सन्नद्ध हो गये हैं| 
/ उनके इस सकल्‍प मे कौशल्या के प्रति माठृ-प्रेम, लक्ष्मण के प्रति 
' आ्रात-प्रेम, और उ्मिला के ग्रति कर्च॑व्य-मिश्रित-प्रे म--सभी कुछ 
दिखायी पडता है। वे हनूमान के संजीवनी ओऔषधि-समेत अयोध्या 


से जाने के अनन्तर कहते हैं;--- 
धगाताओं से विदा माँग मेरी भी लेना । 


८. 


में लक्ष्मण-पथ-पथी उर्मिला से कह देना। 


न्++++- 
हि अमन 
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लौटंगा तो साथ उन्हीं के और नही तो। 
नहीं, नहीं, वे मुझे मिलेंगे भला कही तो ।” 


अयोध्या के राजकुल में अपने को अंगरार-बत्‌ समझ कर भरत 
कितनी वेदुना का अनुभव करते थे, इसका परिचय निम्न-लिखित 
पंक्तियों से मिलता है | उनकी पत्नी माण्डवी ने उर्मिला की व्याकु- 
लता का वर्णन करते हुए. जब कहा कि आज उन्होंने आहार भी 
नहीं किया, तब भरत ने कहाः-- 


सनिःश्वास तब कहा मरत ने 
तो फिर आज रहे उपवास | 
भरत की इस घोषणा के बाद माण्डवी ने फिर पूछा-- 
“पर प्रसाद प्रभु का ?! यह कह कर 
हुई. मास्डवी अधिक उदास |” 
इस पर भरत ने उत्तर दिया+-- 
“सब के साथ उसे लूँगा मैं, 
बीते बीत रही है रात। 
हाय, एक मेरे ही पीछे 
हुआ, यहाँ इतना उलातव। 
एक न मैं होता तो भवकी 
क्या असंख्यता घट जाती | 
छाती नहीं. फटी यदि मेरी 
तो धरती ही फट. जाती ।” 


इस प्रकार भरत के आदर्श चरित्र को अंकित करने में साकेत- 
कार को यथेष्ट सफलता मिली है। 


हर२ 


२४२ गुसजी की काव्य-धारा 


हेनूमान है 

साकेत' में हनूमान का चित्र भी अंकित करने में कुछ स्वतंत्रता श 

से काम लिया गया है | सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि हनूमान , 
ही के मुख से सीता-हरण से लेकर लक्ष्मण मूर्ज्छा तक की कथा 
कवि ने कहलायी है। हनूमान्‌ के इस नियोजन से कुछ आलोचकों 
की आपत्ति भी हुई है; क्‍योंकि स्वमावतः कथा का अधिकाश 
कवित्त्व नष्ट हो गया है; वे इतनी अधिक जल्दी में ये कि सम्पूर्ण | 
बत्त को अत्यन्त संक्षेप से कह देने के सिवा उसमें नमक-मिर्च । 
| 


ट्टा 


4 उमरन्‍>ने >नजनरल>नलल ४ >ू०क ... कक 


ई 


लगाकर उसकी सरसता-बृद्धि नहीं कर सकते थे। जो हो, कवि 
ने लक्ष्मण और उर्मिला को जो इमारे सामने विशेष प्रकाशपूर्ण 
बना कर लाने का प्रयत्न किया है उसका यह प्रायः अनिवार्य परिणाम : 
था । रही यह बात कि क्‍या हनूमान्‌ द्वारा समस्त बृत्त के कहे जाने ! 
का उचित अवसर हो सकता था, सो यह तो स्पष्ट है कि लम्बी । 
से लम्बी घटना अधिक से अधिक संक्षेप से कही जा सकती है। : 
निसन्देह हनूमान्‌ के पास समयाभाव था, किन्तु यह भी निश्चित । 
था कि यदि संजीवनी औषधि सवेरा होने के पहले पहुँच जाय तो ! 
लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, और हनूमान्‌ ने कथा का वर्णन 3. 
तत्र शुरू किया है जब उन्हे ज्ञात हो गया कि श्रमी अद्धरात्रि ही '' 
का समय व्यतीत हुआ है :--- 
“चौक वीर उठ खड़ा हो गया, 
पूछा उसने कितनी रात! 
अद्धग्राय,, कुशल है तत्र भी, 
अब भी है वह दूर प्रभात ।? 
सवेरा काफी दूर था; अ्रभी इतना समय तो था ही कि हनूमान्‌ 
योगसिद्धि से कैलास तक उड़कर वहाँ से संजीवनी मलैपधि लका 
ले जाने की आशा रखते थे। ऐसी अवस्था में जब कार्य्य॑ मार्ग 
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ऐैमें सिद्ध हो गया तब उनका वहाँ थोड़ी देर के लिए. रुक जाना 
शई अनुचित बात नही थी। अपना परिचय देते हुए थे कहते हैंः-- 
“खांजनेय को अ्रधिक कृती उन 
कात्तिकेष से भी लेखो। 
माताएँ ही मातायें हैं जिसके 
लिए जहाँ देखो । 
पर विलम्ब से हानि सुनो मैं 
हनूमान मारुति प्रभु॒ दास । 
संजीवनी हेतु जाता हूँ, 
योगसिद्धि से उड़ कैलास [” 


शत रा के हनूमान अपने को बानर कहते हुए कुछ संकुचित से 
' “श्रागे ऋष्यमूक पर्वत पर, 
वानर ही कहिए; हम थे। 
विषम प्रकृति वाले होकर भी 
आकृति में नर के सम थे ।” 
3-8 का यह संकोच आधुनिक युग के बुद्धिवाद के योग्य ही 
| 


सीता जी के अनुसन्धान का कार्य करने में उन्हेंने जो वीरता 
दिखलायी, उसके वर्णन में उनकी नम्नता का परिचय मिलता हैः-- 
४“दुस्तर क्या है उसे विश्व में 
प्राप्त जिसे प्रथ्मु का परिधान | 
पार किया मकरालय मैंने 
उसे एक ग्रोष्पदर सा मान |” 
इनूम्ान्‌ का चित्र अंकित होने में फिर भी कसर रह गयी है। 
पानस' मे वे जैसे विशद रूप में हमारे सामने उपस्यित होते हैँ उसका 
भ्रवसर कवि ने 'साकेत में हमारे लिए उपलब्ध नहीं किया ! 


अशाक + 3. 
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'साकेत' में प्रकृति वर्णन 


महाकाव्य में जीवन की सम्पूर्ण परिस्थितियों के समावेश के साथ 
साथ प्रकृति का विविध छुविमय चित्र भी अंकित किया जाता है, अतए 
इस पर भी एक दृष्टिपात करना चाहिए । 
प्रथम सर्ग में ऊषा का एक मनोहर चित्र हमें देखने को मिलता 
है।-- 
“सूय्ये का यत्रपि नहीं आना हुआ। 
किन्ठु समझो रात का जाना हुआ। 
क्योंकि उसके अंग पीले पड़ चले। 
रम्य रत्नाभरण ढीले पड़ चले। 
बहुत तारे थे ऑधेरा कब मिटा । 
सूयथे का आना सुना जत्र तब मिठा। 
वेष भूष्रा साज ऊषा आ गयी। 
मुख-कमल पर सुस्कराहट छा गयी। 
पक्षियो की चहचहाहट हो उठी! 
चेतना की अधिक आहट हो उठी। 
हिमकणों ने है जिसे शीतल किया | 
ओर सौरभ ने जिसे नव बल दिया। 
प्रेम से पागल पवन चलने लगा; 
सुमन-रजसर्वाड्भर म मलने लगा। 
प्यारा से अचल पसार हरा-भरा। 
तारकाएँ खीच लायी है धरा।” 
इसके अनन्तर चार सर्गो तक हमे प्रकृति का कोई चित्र नहीं 
मिलता; अयोध्या की राजनैतिक परिस्थिति में जो शॉचनीबय झाशणट 
घटित हो गया उसके कारण प्रकृति की और हदृष्टिपात करने का कर्क 


ञऊ>. 


को कटी अवकाश नहीं था। फ्न्तु श्रीरामचन्द्र के चित्रकूटन्म वास हें 
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इसका अवसर मिल सका और चित्रकूट का एक संक्षिप्त चित्र हमारे 

सामने प्रस्तुत होता हेः--- 
“जिसकी शंगावली विचित्र. बढ़ी-चढी। 
हरियाली की फूल फूल पत्ती कढ़ी। 
गिरि. हरि काहर वेष देख वृष बन मिला । 
उन पहले ही दृषारूढ का मन खिला। 
शिला कलश से छोड़ उत्स उद्रेक सा। 
करता है नग नाग प्रकृति अभिषेक सा। 
स्िप्त सलिल कण किरणु-योग पाकर सदा। 
वार रहे हैं रुघिर रत्न-मणि-सम्पदा। 
वन-मुद्रा मे चित्रकू-थ का नग जड़ा। 
किसे न होगा यहाँ हर्ष विस्मय बड़ा।” 

नवम सर्ग में उर्मिला के विषाद की अ्रभिव्यक्ति के सिलसिले 
में प्रकृति के कुछ चित्र उपस्थित करने का कवि को अवसर मिल 
गया है | ये चित्र उर्मिला के जले हुए. हृदय को और मी जलाने के 
लिए नही उपस्थित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में स्वयं ग्रतजी का 
फेहना है; - 

“साधारणतः विरह-वर्णन में देखा जाता है कि बिरही जन सारे 
उद्दीपन विभावो को उपालम्भ देकर कोसा करते हैं। ह्विजराज चन्द्रमा 
तक को कसाई कह देना तो कोई बात ही नही, और भी न जाने क्या- 
क्या नहीं कहा जाता | कि्तु उर्मिला इस विचार के विरुद्ध मानो 
विद्रोह करती है। वह सब का स्वागत करती है। इस कारण प्रकृति 
की शोभा में उसको अपने प्रियतम की आमभा दिखायी देती है। » 
» »%« ३८ कभी वह चक्रवाक को सान्त्वना देती है, कभी 
फोयल को घैये घराती है, कभी लता को अवसर से लाम उठाने के 
लिए प्रेरित करती है, कभी कली को शिक्षा का पाठ पढाती है । 
मकड़ी और मकखी भी उसकी सहानुभूति से वंचित नहों | अपन ददन 


जल 
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पड़ा है, कैकेयी का श्रनुताप भरत की आत्मग्लानि, श्रीरामचन्द्र का 
बनवास से लौटने पर अयोध्या में प्रवेश आदि ऐसे ही स्थल हैं:-- 
(१) “क्या स्वाभिमान रखती न केकयी रानी ! 
बतला दे कोई सुझे उच्चकुल मानी। 
सहती कोई अपमान तुम्हारी श्रम्त्रा 
पर हाय-आज वह हुई निपट नालम्बा १ 
में सहज मानिनी रही वही क्षच्राणी | 
इस कारण सीखी नहीं देन्य यह वाणी | 
पर महा दीन हो गया आज मन भेरा। 
भावश सहेजो ठ॒म्ही भाव धन मेरा।? 
< >( 
(२) “हे देव भार के लिए नहीं रोता हैूँ। 
इन चरणों पर ही में अधीर होता हैँ । 
तो जैसी आज्ञा; आर्य झुखी हों बन में । 
जूफेगा दुख से दास उदास भवन में। 
बस मिले पादुका मुझे, उन्हें ले जाऊें। 
बच उनके बल पर अवधि पार मैं पाऊँ। 
हो जाय अवधिमय अवध अयोध्या अब से । 
मुख खोल नाथ, कुछ बोल सकें मैं सबसे । 
(३) “पैदल ही प्रभ्ु चले मीड़ के सग पुरी में । 
संघषित थे आज अंग से अंग पुरी मे । 
अहा समाई नहीं अयोध्या फूली फूली। 
तब तो उसमें भीड़ अमाई ऊली ऊली। 
पुर कन्याएँ खील फूल धन बरसाती थीं | 
कुल ललनाएं धरे भरे शुम घटगाती थी | 
द्वार द्वार पर कूल रही थी शुम मालाएँ | 
भलती थीं ध्वज व्यजन शील शीला शालाएंँ । 
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राजमार्ग में पड़े पॉबड़े फूल भरे थे। 

छुत्र लिये थे भरत, चौर शत्रुप्न धरे थे। 

माताओं के भाग आज सोते से जागे। 

पहुँचे, पहुँचे राम राज-तोरण के आगे | 

न कुछ कह सकी न वे देख ही सकी सुतों को | 

रोकर लिपटीं उठा उठा उन प्रण॒ति युतो को । 

कॉप रही थी दर्ष-भार से तीनों थर थर | 

लुटा रही थी रत आज वे तीनों भर भर । 

लिये आरती वे उतारती थी तीनों पर | 

क्या था जिसे न आज वारती थी तीनों पर |” 

5 >< अर 

इन पक्तियो में बड़ा प्रवाह है, इन्हे मनुष्य के हृदय में प्रवेश 
$णने के लिए. अलंकारो की सहायता की आवश्यकता नहीं है। कवि 
के हृदय और पाठक के हृदय के सम्मिलन के लिए वास्तव में 
अलकार दूत अथवा दूती का काम नही करता; वह तो एक 
तधा ही खडी करती है। किसी कवि की नायिका अपने प्रेमी से 
फेहती है ; __ 
'मोहिं तुम्हें यह अन्तर पारत, 
हार उतारि उते धरि राखो |! 
ठीक यही बात कविता और उसके रसिक सहृदय समाज के 
सम्बन्ध से कही जा सकती है | परन्तु फिर भी यह स्वीकार करना 
पड़ेगा कि अलकारों का हमारे जीवन में, काव्य में एक विशेष स्थान 
है और उनका यह स्थान सदा ही बना रहेगा। यह स्थान वहीं हे 
जहाँ अनुभूति थक कर, हार कर बैठ जाती है, और फिर भी रिमाने 
फी काम उसे करना ही पड़ता है | शुसजी के समस्त अर्थों मे 
पाकेत अत्यन्त अलकार-युक्त है, और साकेत के समस्त 
पमों की अपेक्षा नवग सर्ग सब्र से अधिक अलंकृत है | इसका 
शेर 
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क्या श्रर्थ है ! क्या उर्मिला की बेंदना का प्रवाह कुठित हो गया 
है? क्‍या वह उन्मुक्त खतोत की तरह प्रगतिशील नहीं होता हों, 
यह सत्य है कि कवि ने उर्मिला को उसकी प्रकृत बेढना नहीं प्रदन 
की ॥ उर्मिला पति-वियोग से दुःखिनी है। लेकिन लोक-मर्य्यादा के 
भावों से जकड़ी रहने के कारण वह अपनी प्राकृतिक व्यथा को प्राई- 
तिक ढंग से व्यक्त न कर के ऐसे ढंग से व्यक्त करना चाहती है 
जिसमें वह समाज में, कुट्ठम्त्र में शिष्ट बनी रहे, उसके हृदय के 
वास्तविक उद्गारों की दिशा.को कोई पहचान न सके। उसका 
विषाद किसके लिए है, उसके आऑॉसुओं की नदी किस पहाड़ से निकल 
कर किस समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, इसमें थोड़ी सी दुविधा 
है; अनिश्चय है, जैसा कि दिखलाया जा चुका है। इसी अनिश्चय 
के कारण उ्मिला का दुःख उस केन्द्र को नहीं प्राप्त कर पाता 
जिसमे ही उसको प्रवाह प्रदान करने को शक्ति हो सकती है। इस 
केन्द्रिकका के अभाव की पूर्कि करने ही के लिए अलकारिता का 
आगमन हुआ है। 
अलकारिकता की दृष्टि से यह सर्ग, जैसा कि कहा जा चुका है 

सम्पूर्ण काव्य का भूषण-स्वरूप है। अन्य सर्गों में भी यह सामग्री 
यथेष्ट मात्रा मे है, और यह आवश्यक नही है कि ग्त्येक स्थल में 
जहाँ ऐसी अलकृति की अधिकता है, हम कला की हार ही समझे | 
क्योंकि, कहीं कहीं तो अलंकृति ही कला की विजय-गीति के रूप में 
ग्रवतरित होती है | उदाहरण के लिए निम्न धथल को देखिए ;--- 

“कृनक-लतिका भी कमल सी कोमला। 

धन्य है उस कल्प-शिल्पी की कला ! 

जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े। 

हीरकों में गोल नीलम हैं जड़े। 

पदूमरागों से अघर मानों बने। 

मोतियों से दाँत निर्मित हैं घने। 


गुप्तजी की काव्य-धारा 


आऔर इसका हृदय किससे है बना। 
वह हृदय ही है कि जिससे है बना। 
शाण पर सब अंग मानो चढ़ चुके | 
प्राण फिर उनमें पड़े जब गढ़ चुके | 
मलकता आता अमी तारुण्य है। 
आ गुराई से मिला आरुण्य है। 
लोल कुण्डल मण्डलाकृति गोल हं। 
घन पथ्ल से केश कान्‍त कोपल हैं। 
देखती है जब जिधर यह सुन्दरी । 
दमकती है दामिनी सी थू.ति भरी । 
हैं करों में भूरि भूरि भलाइयों । 
लचक जातीं अन्यथा न कलाइयाँ । 
है >८ ८ 
उर्मिला ने कीर-सम्मुख दृष्टि की। 
या वहाँ दो खंजनों की सृष्टि की। 
मौन होकर कीर तब विस्मित हुआ | 
रह गया वह देखता सा स्थित इआ। 
प्रेम से उस प्रेयसी ने तब कहा-- 
८ रे सुभाषी, बोल छुप क्यों हो रहा १ 
>< ्ः रू 
नाक का मोती अधर की कान्ति से। 
बीज दाड़िम का समके करे आन्ति से | 
देख कर सहसा हुआ झुक मौन दे। 
सोचता है, अन्य शुक यह कौन दे। 


२४१ 


पजकेत' में आये हुए, थोड़े से अलंकारों के उदाहरण नीचे दिये 


जाते हैं; 


गुप्तजी की काव्य-धारा 


' छेकानुआस 
“किन्तु मेरी कामना छोटी बडी | 
है तुम्हारे पाद-प्मों में पड़ी।” 


वृत्यानुप्रास 
“देख भाव प्रवणता वर वर्णता | 
वाक्य सुनने को हुई उत्कर्णता। 
ओर >< | 
अवश अबचला ठुम ?! सकल बलवबीरता | 
विश्व की गम्भीरता आूव धीरता।” 
यमक 
“ग्ंगराग पुरागनाओं के घुले। 
रंग देकर नीर में जो हैं घुले।” 
उपमसा 


“निरख सखी ये खजन आये । 


फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाये। 
फैलां कर उनके तन॒ का आतप मन 
घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड छाये। 
कर के ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुसकाये | 
ल उठे हैं कमल अधर 
स्वागत, स्वागत, शरद, भाग्य से मैने दर्शान पाये। 
नभ ने मोती वारे लोये अश्रु अध्य॑ भर लाये ।” 


उत्प्रेक्षा 

“मेरी दुर्बलता क्‍या दिखा रही तू 
अरी मुझे दर्पण 
देख, निरखव मुख मेरा वह तो 


सरसाये । 


ये बन्धूक न्धूक सुहाये । 


घुंघला हुआ स्वव ही ऋण मेक - 


८ प) 
है 
4 


गुप्तजी की काव्य-धारा 


अतिशयोक्ति 
“यूछी थी सुकाल दशा मैंने आज देवर से-- 
कैसी हुई उपज कपास, ईख, धान की ! 
वोले इस बार देवि देखने में भूमि पर 
दुगुनी दया सी हुई इन्द्र भगवान की। 
पूछा यही मैने एक ग्राम में तो कर्षकों ने, 
अन्य गुड़ गोरस की बृद्धि ही बखान की। 


किंतु स्वाद कैसा है न जाने इस वर्ष हाय, 
यह कह रोयी एक अबला किसान की ।” 


सन्देह 
“क्या यही साकेत है जगदीश [ 
थी जिसे अलका झ्ुंकाती शीश । 
> >< रद 
आज क्या साकेत के सब लोग, 
लाग कर अपने अखिल उद्योग, 
शान्त हो बैठे सहज ही श्रान्त १ 
दीखते हैं किंतु क्‍यों उम्रदुन्त ९” 


नमन अिाणण 


साक्ेतः का महाकोव्यत्व ओर उसका संदेश 


लक्ष्मण और उर्मिला को नायक और नायिका के रुप में यहरा 
फेरने पर महाकाव्य के रूप में 'साकेतो की परिधि संगीर्ण हो जाती हे 
उनके स्थान में यदि रामचन्द्र जी और सीता को नायक ओर सादिका 
के पद पर आरूढ करें तो लक्षमण और उर्मिला को उतना उित्तोर् 
स्थान नहीं दिया जा सकता, जितना साकेत' में दिया गद्य ६ रसर 
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अतिरिक्त कवि ने स्वय ही रामचन्द्र और सीता को नायकों के नाय 
अथवा शिक्षक के रूप में गहीत किया है । वास्तव में यह प्रबन्ध ठौः 
नहीं; महाकाव्य के नायक श्रौर नायिका को विकास के लिए उन्मुर 
क्षेत्र मिलना चाहिए | यद भी उल्लेख-योग्य है कि लक्ष्मण और उमिंर 
को महाकाव्य के साधारण महत्व के सन्देश ही प्राप्त हुए हैं; प्रधा 
शत्रु रावण का बध भ्रीरामचन्द्र ही के हाथों कराया गया; और मह 
काव्य की प्रधान घटना का सम्प्रन्ध श्रीरामचन्द्र और सीता ही से स्थापि 
किया गया है, सीता के विषाद के सामने उमिला का विप्ाद श्रत्यर 
निस्सार सा समझ पड़ने लगता है। 'साकेत' के कथानक संगठन 
ऐसी त्रुटि हो गयी हैं कि उसमें हमे उस चट्टान का ठीक ठीक पता। 
नहीं चलता जिसके विरुद्ध टकराने पर ही उस महासमुद्र की लह 
सौंदर्य्य की सृष्टि करने में समर्थ होंगी; लक्ष्य के श्रसंदिग्ध निर्धारः 
के अभाव में उसमे तीवृता का अभाव हो गया है । 

महाकाव्य को सम्पूर्ण जीवन के गान के रूप में अवतरित होर 
चाहिए. | उसे विराद सत्य का, सर्वकालीन श्रौर सार्वमौम सत्य 5 
गान करना चाहिए, लक्ष्मण की वाणी में नही; श्रीरामचन्द्र की वार 
में हमे इस गान की उपलब्धि हुई है| पाप से घृणा करो, पापी ' 
नहीं; यही वह तत्व है जिससे यह ससार ही स्वर्ग बन सकता हे; या 
विज्ञान है, जो हमे 'साकेत' से प्रास होता है; मनुष्य मात्र के प्रत्वे 
युग के जीवन के लिए इस विज्ञान में अम्रत-संचार करने की शक्ति ६ 
समाज मे व्यक्ति के अ्रधिकारों मे स्वच्छुन्दता का विस्तार उसी सीम 
तक होना चाहिए. जिस सीमा तक उससे समाज की सामूहिक प्रर्गा 
में बाधा न पड़े, यह साकेत के सर्वोच्च चरित्र श्रीरामचन्द्र की उक्ति हे 
जिसकी ओर कवि का व्यक्तित्व भी सहज ही प्रवाहित हुआ है| श्रीरामच! 
ने कहा हैः-- 

“हमको लेकर ही अखिल सृष्टि की क्रीड़ा 
आनन्दमयी नित नई प्रसव की पीड़ा। 


गुमजी की काञ्य-धारा स्ध्र 


निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी। 
हम हों समष्टि के लिए व्यष्टि बलिदानी |” 


गुप्तजी ने अपने प्रायः समस्त ग्रन्थों में व्यक्ति-गसाधना ही का सन्देश 
! प्रदान किया है; 'साकेत' में मी यही सन्देश हमारे सामने प्रस्तुत किया 
; गया है। इस सन्देश में सार्वमौम और सर्वकालीन होने की क्षमता 
| विद्यमान है; साथ ही हमारे भारतीय समाज की वर्चमानकालीन परि- 
' खिति में इसके स्थानीय उपयोग की भी विशेष सार्थकता है; क्योंकि 
: रषट्रीय हित के लिए भारतीय व्यक्ति को वर्तमान काल में जितना त्याग 
करने की आवश्यकता है उतनी शायद ही कभी रही होगी । 

मशकाव्य में जिस चरम सत्य की अभिव्यक्ति की जाती है उसमे 
ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिससे हमारे जीवन के प्रत्येक काल की 
गमल्याओ और उलझनो को युग-सत्य का समाधान प्राप्त हो सके | 
पर्केत! में भी हमे इस सामर्थ्य का दर्शन मिलना चाहिए; भिन्न मित्र 
बगों की उन्मरुक्ति के लिए उनके सत्य का आलोक पग्रस्खुत करने की 
जितनी ही प्रतिभा 'साकेत' में होगी उतनी ही अमरता और कृतकृत्यता 
रे मानव हृदय से प्राप्त हो सकेगी | भविष्य का हाल भविष्य जाने, 
दम तो यह देखना है कि उसने हमारे प्रस्तुत युग के लिए उद्धारक 
पत्य का कितनी मात्रा मे आविष्कार किया है | 

साकेत' के कवि ने व्यक्ति-साधना का व्यापक गान तो किया, 
किन्तु जब उसकी व्यापकता को उसने हमारे लिए. उपयोगी बनाने का 
विचार क्रिया, उसकी ग्राह्म रूप-रेखा को निश्चित करना शुरू किया तत्र 
ऊैछे कृपणता से काम ले लिया । हमारे सुग-सत्य का बिम्ब 'साकेत में 
यदि कहीं मिल सकता है तो वह लक्ष्मण, उमिला, रामचन्द्र सीता और 
पनुन्न ही में मिल सकता है | लक्ष्मण की व्यक्तिगत वीसता और साधना 
रमारे काम की चीज है, किंठु जैसा कि अन्यत्र कहा जा चुका है, उनका 
कोध एक ऐसा ज्वालामुखी पहाड़ हे, जिनके किसी भी समय घघक 


| 
। 
| 
। 
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क्षेत्र में भी कवि ने 'साकेत' द्वारा वह विस्तृत उपयोगिताएूर्य 
' सन्देश नहीं दिया जो हमारे बर्त्तमान थुग की भूख को बुझा सके। 


यशोधरा 


उर्मिेला ही की तरह यशोधरा भी पति-वियोगिनी है; किन्तु 
गीघरा के विषाद में अधिक उच्चता है। उमिला के वियोग 
की तो अवधि निश्चित थी; लेकिन यशोधरा का वियोग निरवधि 
धा। गाँतम मुक्ति की खोज में गये थे; उसके मिलने पर ही वे 
अपने जन्म-स्थान में फिर से आ सकते थे; यदि यशोधरा के वियोग 
की कोई अवधि हो सकती है तो यही | किन्तु, मुक्ति के रूप में विरह 
की अवधि के समास होने पर भी यशोघरा अपने पति का कौन 
सा उपयोग प्राप्त कर सकता थी १ एक प्रकार से यह चिर वियोग 
था; यशोधरा ने अपने पति को एक बार खोकर सदा के लिए 
खो दिया । 
यशोधरा को इस बात का रज्ञ नही है कि उसके पतिदेव मुक्ति के 
लिए. तप करने को चले गये; वास्तव में उसे वेदना इस बात की है कि 
वे चोरी चोरी गये | पति के इस प्रकार जाने से यशोधरा अपमान का, 
अनुभव करती है; वह यह सोच कर दुखी होती है कि उसके प्राणेश्वर 
ने उसे बहुत ही अयोग्य स्री माना; तभी तो उन्होने अपने जीवन-कार्य्य 
फी सिद्धि में उसे बाधा-स्वरूप समझा और अपने निश्चय की सूचना 
नही दी | वह कहती हैः--- 
“सिद्ध-हेतु स्वामी गये, यह गौरव की बात; 
पर चोरी-चोरी गये, यही बड़ा व्याघात | 
सखि वे मुभसे कह कर जाते, 
कह, तो क्या सुभसे वे अपनी पथ-बाधा ही पाते ! 
८ >< ८ 


गुप्तजी को काव्य-धारा र्ष्६ 


स्वयं सुसज्जित कर के क्षण में, 

प्रियतम को, प्राणों के पण में, 

हमी भेज देती हैं रण में-- 

क्षात्र धम्मे के नाते। 
सखि वे मुझसे कह कर जाते | 
यशोघरा का हृदय उच्च है; वह त्याग करने से सकोच नही करती; 
पही नही, वह उस खोये हुए. अवसर के लिए; दुःखी है, जो उसे मिल 
पकता था, किंतु जिसे पतिदेव ने नही मिलने दिया; इस अवसर पर 
पह दिखला देती कि जीवन के उच्च उद्देश्यों के लिए लम्बा विरदह 
प्रदान करके गमन करने वाले पति को आर्य्य बालाएँ किस उत्साह से 
विदा करती हैं | 

यशोधरा में उत्तरदायित्व का भाव यथेष्ट मात्रा में है । वह अपने 
ऊँचे आसन से इब्च भर भी नहीं खिसकती | शुद्धोदव का पितृ- 
हृदय पुत्र की खोज करने के लिए, व्याकुल है; लेकिन यशोधरा इस 
कार्य से तनिक भमी सहमत नही, वह कहती है, क्या वे बच्चे हैं, जिन्हें 
भागा हुआ देख कर हम हू ढने के लिए निकले और पकड़ कर घर 
लाएँ | उसने अपने पैर्य द्वारा अपनी योग्यता को प्रमाणित कर दिया 
है--बह योग्यता जो गौतम ऐसे त्यागी पुरुष की पत्नी में होनी चाहिए | 
कल्पना के जिस उत्थान से इस राजवधू की वेदना का समाधान हो 
सकता था, उसकी स्थिति के विरुद्ध अपने मानस में वह अनुभूति की 
लहरें उठने देती है, कभी रो लेती है, कमी श्रा्हें भर लेती है; लेकिन 
उसके इस करुणा व्यापार से हमारे छृदय मे विरक्ति नहीं उत्पन्न होती, 
सहानुभूति ही जाग्रत होती है। उर्मिला की और उसकी स्थिति, जहाँ 
तक पति वियोग का सम्बन्ध है, वहाँ तक तो एक सी ही है; ढिंठ॒ दोनों 
के वियोग की परिस्थितियों में बहुत बढ़ा अन्तर है। उर्मिला का 
सौभाग्य था कि आरम्म ही से वह पति की अतिशय प्रीति से कताय॑ 
थी, और चौदह वर्षों की अ्रवधि के समास शोने पर वह फिर अपने 


न नर 
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प्रिय को पा गयी | लेकिन साथ ही उर्मिला का दुर्भाग्य यह है--यदि 
इसे दुर्भाग्य ही कहें--कि उसकाः उत्तरदायित्व यशोधरा के उत्तरदायित्व 
की अपेक्षा कही अधिक महान्‌ है।य्शोधरा राजवधू थी, राजधर्म 
उसके कुल का धर्म था, राज्य को छोड़कर मुक्ति के लिए मारे मारे 
फिरने मे जो आदर्श निहित था, वह निस्सन्‍्देह राजकीय भोग-विलाम 
के वातावरण में पलने वाले राजधम्मे से कहीं ऊँचा था। अपने वियोग 
के समाधान के लिए. यशोधरा बहुत ऊँचे उठती है. वह अपनी इढ्तो 
और गम्भीरता को यथाशक्ति हाथ से नहीं छूटने देती, क्रिंठ यदि उसने 
उर्मिला की तरह ऑसू बहाकर कपिलवस्तु की पैदावार में खारेपन 
का सचार कर दिया होता तो उसके रुदन, की अतिशयोक्ति 
में हमे कोई आपत्ति न हो सकती, समाज को कोई शिकाः 
थत न हो सकती । वास्तव में सच बात तो यह है कि उर्मिला के 
अ्रॉसुओं पर,यशोधरा को अधिकार होना चाहिये था, यशोधरा की 


उच्च कल्पना और उच्च अनुभूति उर्मिला को मिलनी चाहिए थी । मैं यह 


नहीं कहता हूँ, कि यशोधरा के चित्रण में परिवर्तन की आवश्यकता है: 
नही वह जिस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की गयी है, वह पतोष-जनव 
है, वक्तव्य केवल यह है कि यदि यशोधरा उर्मिला के ऑसुओं को उतर्न 
ही मात्रा मे ग्रहण कर ले तो सामाजिक आदर्श की ओर से उसे को: 


'रुकावट नहीं मिलेगी--वह रुकावट जिसने उर्मिला के अ्तिशय रोर 


पर हलके हाथों अनौचित्य की मुहर लगा दी है। सामाजिक आदश 
कौटुम्बिक शिष्ठाचार आदिः हमारे सामने एक माप उपस्थित कर देः 
हैं, जिसकी संगति में हमारे आचरण को प्रगति करनी चाहिए 
इस माप के समकक्ष रहने में प्रतिष्ठा है, किन ऊँचा उठने में थौ 


“ भी सम्मान है । उर्मिला इस माप के समकक्ष नही आसकी, किन्द 


यशोधरा ,इस माप से ऊँचे उठ गयी | यशोधरा कहती हैः-- 
४ ख, “मिला ,न हा इतना भी योग, 
| मैं हँस लेती तुमे .विय्रोग ! 
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देती उन्हें! विदा मैं गाकर, 
भार फ्रेलती गौरव पाकर, 
यह निःश्वास' न. उठता हा कर | 
बनता मेरा राग न रोग; 
मिला न हा इतना भी योग |” 
यशोधस की यही विशेषता हंम उर्मेला में देखना चाहते थे | 
अस्तु। 
गौतम अपने बच्चे को बड़ी ही छोटी श्रवस्था में छोड़ कर चले 
गये थे । प्रियतम को सम्बोधित कर के यशोधरा राहुल के सम्बन्ध से 
कहती है;-- 
“यह छोटा सा छौना ! 
कितना उज्ज्वज्, कितना कोमल, क्‍या ही मधुर सलौना ! 
क्यों न हंस रोऊँ गाऊँ मै लगा मुझे यह ठोना। 
आर्य पुत्र आग्रो सचमुच पे वृंगी चेंद खिलौना ।” 


यशोधरा कितनी उठार है, यह उसकी गौतमी के साथ की निम्म- 
लिखित बातचीत से स्पष्ट हैं; 


गौ०---निर्दयी पुरुपो के पाले पड़कर 
रोना ही लिखा है | 

०“ अरी तू उन्हे निर्दय कैसे 
का भी हुख नही देख सकते | 

गौ०-तभी न हम लोगों 


हम अबला-जनों के भाग्य 
से कहती है ! वे तो किसी कोट-पतज्ध 


३. मे लोगों को इतना सुख दे गये हैं | 
य०--वे हमारे सच्चे उख की खोज भें ही गये हैं |” 
पति के वियोग ने यशोधरा को काया को ऐसा 


 दुर्बेल बना दिया 

है कि बह उसके उतरे राहुल ही की पहचान में नहीं आता । एका- 
एक चित्र को देखकर ऊँमार कहता है; 
“अरे यह तो देख, पिता के पास 


"ही यह कौन खड़ी है? वे उसे 
की माला उतार कर दे रहे है। बह हाथ आढ़ाकर भी संकुचित 
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सी हो रही है । सिर नीचा है। फिर भी अधखुखी आँखे उन्हीं की 
ओर लगी हैं | माँ, यह कौन है ?” 
फिर कुछ ध्यान से देखकर कहता है, 
“यह मेरी मोंसी हैं। मुख माँ के मुख से मिलता है। इतना 
गौरव नहीं हे, परन्तठ सरलता ऐसा हो है। क्या माँ, हैं न मोसो हा १” 
ओर यह राहुल की माँ यशोधरा ही का चित्र था। 
यशोधरा के हृदय में पीड़ा के प्रबल भोंके आते हैं, किन्तु उनमें 
इतना बल नहीं है कि वे उसके पैर उखाड़ दे; प्रियवम जो उसकी 
उपेक्षा करके, उसके उचित अधिकारों की अवहेलना करके चले 
गये --वह बात उसके कलेजे मे कॉटे की तरह खटकती रही हे । 
इस अभमानना के उत्तर भे उसने भी निश्चय कर लिया है कि वह 
अपने स्थान से च्युत नहीं होगी। उसकी यह प्रतिज्ञा शुद्धोदन के 
बहुत समभाने बुकाने पर भी अटल रहती है; यह जान लेने पर 
भी कि उसके पतिदेव बहुत पास ही आ गये हैं, वह अपनी अरोखों 
फो तरसा कर, अपने प्राणो को तड़पाकर जहाँ की तहाँ पड़ी रहती 
है, व्याकुलता के जाल में पड़कर विचलित नहीं होती। वह उनके 
दर्शन के लिए क्यो नहीं चल सकती, इसके सम्बन्ध में प्रश्न किये 
जाने पर कहती हैः -- 
“त्राधा तो यही है मुझे बाधा नहीं कोई भी ! 
विध्न भी यही है जहाँ जाने से जगन में । 
* कोई मुझे रोक नहीं सकता है--धर्म्म से, 
फिर भी जहाँ मैं आप इच्छा रहते हुए, 
जाने नही पाती! यदि पाती तो कभी यहाँ, 
बैठी रहती मैं! छान डालती धरित्री को। 
सिंहिनी सी काननों में, योगिनी सी शैलों में, 
शफरी सी जल में, विहगिनी सी व्योम में 
जाती तभी और उन्हें खोज कर लाती मैं !” 
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ह 

/ विधादमयी यशोधरा के व्यक्तित्व में एक अनमोल तत्व छिफा 
रखा है, जिसे इस रचना का सन्देश कह सकते हैं | वह है मुक्ति 
की ऐसी खोज करने के प्रति विद्रोह, जिसमे सासारिक कर्तव्यों 


को भुला कर अपनी प्रगति का पथ परिष्कृत करने का प्रयत्न किया. 
जाता है हु जिन समस्याओं से व्याकुल होकर गौतम ने संसार-त्याग 
किया था, वे उनके निम्नलिखित कथन मे समाविष्ट हैंः--- 
“देखी मैंने आज जरा ! 
हो जावेगी क्‍या ऐसी ही मेरी यशोधरा! 
हाय ! मिलेगा मिट्टी मे वह वर्ण-सुबर्ण खरा ! 
सूख जायगमा मेरा उपवन, जो है आज हरा ! 
सौ-सौ रोग खड़े हों सम्मुख पशु ज्यों बॉध परा । 
घिक्‌ जो मेरे रहते मेरा चेतन जाय चरा ! 
रिक्त मात्र है क्या सत्र भीतर बाहर भरा भरा ! 
कुछ न विया यद सूना भव भी यदि मैने न तरा ।” 
यशोधरा तक के द्वारा पति की विचार-धारा का खंडन करती है;ः-- 
“यदि हममें अपना नियम और शम दम है, 
तो लाख व्याधियाँ रहे स्वस्थता सम है। 
वह जरा एक विश्रान्ति जहाँ संयम है? 
नव जीवन दाता मरण कहों निर्मम है?! . 
भव भावे मुभको और उसे में भाऊँ। 
कह मुक्ति भला किसलिए तुझे में पाऊँ |” 
यह तक निम्नलिखित पंक्तियों मे मावुक्ता से सिक्त होकर प्रवाहित 
हुआ हैः--- 
“जल में शतदल तुल्य सरसते, 
तुम घर रहते हम न तरसते, 
देखो दो दो मेघ चरतसते, 
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मैं प्यासी की प्यासी। | 
आओ हो बनवासी।” * 
यशोधरा की साधना सिद्ध हुईे। मगवान तथागत को खय हीं 
उसकी सेवा मे 0 हड़ा | उन्होंने मान लिया कि जिस प्रकार व 
चले गये थे, उसमे उनकी दुर्बलता ही छिपी थीः -- 
“माना तत्र दुर्बल था, तुमको मैं तज़ गया निदान । 
किन्तु शुभे परिणाम भला ही हुआ सुधा-सन्धान | 
यदि मेने निर्दयता की तो क्षमा करो प्रिय जान | 
मैत्री-करुणा-पूर्ण आज मै. शुद्ध-बुद्ध भगवान ।” 
भगवान तथागत ने नारी की महत्ता भी स्वीकार कर ली;--- 
“दीन न हो गोपे, सुनो, द्वीन नही नारी कभी, 
भूत-दया-मूत्ति वह मन से शरीर से! 
क्षीण हुआ बन में कछुधघा से मै विशेष जब, 
मुभको बचाया मातृ जाति नेही खीर से। 
आया जब मार मुझे मारने को बार बार 
अप्सरा अनीकनी सजाये हेम-हीर से। 
तुम तो यहाँ थीं धीर ध्यान ही तुम्हारा वहाँ, 
हा जूका मुझे पीछे कर पंचशर वीर से ।” 
जीवन में नारी की उपयोगिता के पक्ष मे इससे बह कर और क्या 
प्रमाण-पत्र हो सकता है ? भगवान बुद्ध की उपर्युक्त दुर्बलता-स्वीकृति 
ही में गाहंस्थ जीवन के साथ साथ सत्य की खोन करने के पक्ष का 
समर्थन भी निहित है; और यही वह काव्य नीरस वेराग्य के हृदय में 
सहृदयता का सुमन-बाण चला कर अपना लक्ष्न-वेध सिद्ध कर लेता हैं । 
ये छोटी-मोटी तत्त्व की बाते तो यशोघरा मे मिलती ही हैं, 
किन्ठु यद विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि कवि ने यशोधरा 
को भी, उर्मिला ही,की तरह, समाज-सेविका नहीं बनाया, बल्कि जैसे 
उर्मेला को वैसे ही यशोधरा को भी पति-वियोग की व्यथा में लीन 


१ 
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कर डाला है; इस प्रकार समाज के हिंत के लिए व्यक्ति प्रन्नता अथवा 
विवशतापूर्वक आत्म-त्याग की साधना करे, यही प्रधान संदेश हमे 
यशोधरा के जीवन से भी प्राप्त होता है । 
यशोघरा को कवि ने बहुत ऊँचे उठाया है, प्रस्तुत स्थान पर 
पहुँच कर वह एक व्यक्ति मात्र नही रह गयी है, बल्कि एक भावना, 
एक पक्ष की प्रतिनिधि हो गयी है। वह सासारिक जीवन को त्यागने 
के लिए तैयार नही है, उसका कहना है;-- 
“आओ, प्रिय, भव में भाव-विभाव भरें हम | 
ड्बेंगे नहीं कदापि तरें, न तरे हम। 
कैवल्य-काम भी काम स्वधम्मे धरे हम। 
ससार हेतु शतवार सहर्ष मरे हम | 
तुम सुनो क्षेम से प्रेम-गीत मैं गारऊँ। 
कह मुक्ति भला किस लिए तुझे मै पाऊँ । 
किन्तु यशोधर ने अपने विचारों को कार्य-रूप में परिणत नहीं 
किया; शायद इसका कारण यह हो कि उसे अपने प्रियतम का 
सहयोग नहीं प्राप्त हुआ । | 
विरहिणी, स्वाभिमानिनी यशोधरा का यह चित्र प्रस्तुत मरते 
गुप्तजी ने हिन्दी-साहित्य को एक अमूल्य निधि प्रदान की है | 
हर >< >< 
यशोधरा के अनन्तर गुप्तजी के जो तीन काव्य प्रकाश में आये हैं, 
वे हैं--(१) द्वापर; (२) सिद्धराज और (३) नहप | इन तीनों का कुछ 
परिचय यहाँ देने का प्रयत्न किया जायगा | 


श-छपिर 


श्री सत्वेन्द्र ने 'द्वापर' नामक काव्य के सम्बन्ध में, लिसकी यहां 
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में प्यासी की प्यासी। । 
आओझो हो बनवासी [? * 
यशोधरा की साधना सिद्ध हुई। मगवान तथागत को ख़य हीं .., 
उसकी सेवा मे पधारना ह्ड़ा । उन्होंने मान लिया कि जिस प्रकार व 
चले गये थे, उसमे उनकी दुर्बलता ही छिपी थी; -- 
“माना तत्र दुबल था, तुमको में तन गया निदान । 
किन्तु शुभे परिणाम भला ही हुआ सुधा-सन्धान | 
यदि मैने निर्दयता की तो क्षमा करो प्रिय जान | 
मैत्री-करुणा-पूर्ण आज मै शुद्ध-बुद्ध भगवान |” 
भगवान तथागत ने नारी की महत्ता भी स्वीकार कर ली;-- 
“दीन न हो गोपे, सुनो, दीन नहीं नारी कभी, 
भूत-दया-मू्ति वह मन से शरीर से। 
क्ञीण हुआ बन में छुधा से मै विशेष जब, 
मुभको बचाया मातृ जाति नेही खीर से। 
आया जब मार मुझे मारने को बार बार 
अप्सर अनीकनी सजाये हेम-हीर से। 
तुम तो यहाँ थी धीर ध्यान ही तुम्हारा वहां, 
हि जूका मुझे पीछे कर पंचशर वीर से।” 
जीवन में नारी की उपयोगिता के पक्ष में इससे बढ कर और क्या 
प्रमाण-पत्र हो सकता है ? भगवान बुद्ध की उपयुक्त दुर्बलता-स्वीकृति 
ही में गाहँसथ जीवन के साथ साथ सत्य की खोज करने के पद्धा की 
समर्थन मी निहित है, और यही वह काव्य नीरस वैराग्य के हृदय में 
सहृदयता का सुमन-बाण चला कर अपना लक्ष्य-वेघ सिद्ध कर लेता है। , 
ये छोटी-मोटी तत्त्व की बाते तो यशोधरा में मिलती ही हैं, 
किन्तु यह विशेष ध्यान देने योग्य ब्रात है कि कवि ने यशोधरा 
को मी, उर्मिला ही की तरह, समाज-सेविका नहीं बनाया, वल्कि जैसे 
उर्मेला को वैसे ही यशोधरा को मी पति-वियोग की व्यथा मे लीन 
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कर डाला है; इस प्रकार समाज के हित के लिए व्यक्ति प्रसन्नता अथवा 
विवशतापूर्वक आत्म-त्याग की साधना करे, यही अधान संदेश हमे 
यशोधरा के जीवन से भी प्राप्त होता है । 
यशोधरा को कवि ने बहुत ऊँचे उठाया है, प्रस्तुत स्थान पर 
पहुँच कर वह एक व्यक्ति मात्र नही रह गयी है, बल्कि एक भावना, 
एक पक्ष की प्रतिनिधि हो गयी है | वह सांसारिक जीवन को त्यागने 
के लिए तैयार नही है, उसका कहना हैः-- 
“आओ, प्रिय, भव मे भाव-विभाव भरे हम | 
डबेंगे नहीं कदापि तरे, न तरे हम। 
कैवल्य-काम भी काम स्वधर्म्म धरे हम। 
ससार हेतु शतवार सहर्ष मरें हम।” 
तुम सुनो क्ञेम से प्रेम-गीत में गारऊ। 
कह मुक्ति मला किस लिए तुझे मै पाऊँ | 
किन्तु यशोधय ने अपने विचारो को कार्य-रूप मे परिणत नहीं 
किया; शायद इसका कारण यह हो कि उसे अपने प्रिवतम का 
सहयोग नहीं प्राप्त हुआ । 
विरहिणी, स्वाभिमानिनी बशोधरा का यह चित्र प्रस्तुत करके 


गुप्तजी ने हिन्दी-साहित्य को एक अमूल्य निधि प्रदान की है। 
> >< >< 
यशोधरा के अनन्तर ग़ुप्तजी के जो तीन काव्य प्रकाश में आये हैं, 
वे हैं--(१) दवापर; (२) सिद्धराज और (३) नहुंप | इन तीनों का कुछ 
परिचय यहाँ देने का प्रयत्न किया जायगा | 
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“कृष्ण के चरित्र का उल्लेख करते हुए इस द्वापर में उन्होने (गुप्तजीं 
ने) विश्वता को स्थान दिया है--उर्मरिला भी उपेक्षिता थी, यशोधरा मी- 
इनके पतियों की इतनी यश ग्रशस्ति हो और इनके लिए दो शब्द भी 
लेखनी से द्रवित न हों--कवि कुल पर यह कलंक था, जिसका परिहास 
गुप्त जी ने किया | पर नारी को यों उपेक्षिता पाकर उनकी कल्पना 
और आगे भी मचल उठी--ओऔर वे कवि की असह्ृदयता पर ही क्षुव्ध 
होकर नही रुके | मानव के नारी के प्रति ऐतिहासिक अत्याचार और 
उत्पीड़न के विरुद्ध उनकी करुणा उत्कठिता हो उठी और विधृता बन 
आयी | जो कथा भागवत मे किसी कोने में त्रिखरी पड़ी थी, वह गुप्तजी 
की दृष्टि मे नाच उठी--ओऔर उसके सहारे नारी का एक और रूप 
द्वापर! में हमारे समक्ष आ गया (पद नारी कवि से उपेक्षिता नहीं, 
पुरुष के द्वारा निराइता है, परित्यक्ती' नही, परिपीड़िता है &( »६ यह 
कहा जा सकता है कि इसी विश्वृता ने इन्हे द्वापर में फॉसा है, इसी ने' 
इन्हें कृष्ण के पास पहुँचाया है |2-> 5 

निस्लन्देह विध्वता 'द्वापर' में एक महत्वपूर्ण चरित्र है जिसका 
प्रतिवाद हमे आकर्षित करता है, किन्तु विध्वता द्वापर की उत्पत्ति का 
मूल कारण नही है | इस सम्बन्ध में कवि ने स्वयं जो थोड़ा सा प्रकाश 
दिया है, उसका उपयोग यहाँ सार्थक होगा-- 

“जिस परिस्थिति में यह पुस्तक लिखी गयी है वह लेखक के जीवन 
में बहुत दी संकल्प-विकल्प पूर्ण रही । क्‍या जानें, इसी कारण से यह 
नाम आ गया अथवा अन्य किसी कारण से | यह भी द्वापर--सन्देह ही 
की बात है | 


कवि ने अपनी धर्मपल्ली को इस पुस्तक का समर्पण करते हु 
लिखा है-- 


“कंम्मे-विपाक-कंस की मारी 
दीन द्रौपदी सी चिरकाल, 
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अयि अबोध अन्तःपुरि मेरी 
अमर यही माई का लाल ।” 
कवि के उक्त कथन से इन पंक्तियों का कुछ सम्बन्ध जोड़ा जा 
सकता है और पारिवारिक वेदनाओं द्वारा उत्न्न परिस्थितियों ही 
द्वापर! की जननी हो सकती हैं; हमारे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं 
जब हमे यह सन्देह करने का अवसर उपस्थित हो जाता है कि विश्व- 
सचालन का आधार स्वरूप कोई नियम, कोई व्यवस्था है या नहीं | कस 
को मारने तथा देवकी और द्रौपदी को आश्वस्त करने के लिए श्रीकृष्ण 
की आवश्यकता होती ही है। कस की जगह रावण को नहीं दी जा 
सकती थी और न देवकी या द्रौपदी की जगह सीता आदि को दी“जा 
सकती थी। सतति-वियोग-जन्य दीनता की समस्या थी। इस समस्या 
को व्यक्त करने के लिए अभागिनी देवकी और सशय-पीड़ित कस की 
ओर कवि का ध्यान जाता है। और तत्र स्वभावतः वहाँ कृष्ण का अव- 
तार होता है| कृष्ण के आते ही अनेक अन्य आगन्तुक अपने आप चले 
आते हैं, क्योंकि कृष्ण के स्वरूप को स्पष्ट करना है, ठीक तौर से व्यक्त 
करना है, उसकी व्याख्या करनी है । 
कबि का व्यक्तिगत सुख दुख केवल उसकी वस्तु नहीं है ! उसमे 
समाज का सम्पूर्ण जीवन कलकता चलता है| उसकी वेदना से, उसके 
प्राप्त प्रकाश से हम सब उपकृत होते चलते हैं। कवि की अन्तद ष्टि ने 
भारत-जननी की भी वही स्थिति देखी, उसे भी तो एक अ्रमर लाल की 
आवश्यकता थी जे उसके दैन्य का अत कर दे | द्वापर' में चित्रित 
श्रीकृष्ण इसी रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत किये गये हैं, जिन उपादानों 
से उनका निर्माण किया गया है उन पर विचार करने की आवश्य- 
कता है। 
पद्वापर की रचना के पूर्व कवि ने राम-चरित्र-वर्णन किया था, 
श्रीरामचन्द्र मर्य्यादा पुरुषोत्तम हैं; केवल वर्ण-मर्य्यादा की रक्ता करने 
के लिए शुद्ध तपस्वी शम्बूक का वध उन्हें करना पढ़ा; लोऊनसेवा " 
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तम्हो विचारों तो हम क्यों इस 
_ कासणह में. आते! 
लोभ वस्तुतः रहा हमारा । 
ज्ञोम बृथा हम मारने । 
नये कहाँ बैठे सोचो यदि 
हटे न यहाँ पुराने” मु 
विधृता का प्रतिवाद--ब्रह प्रतिवाद जो उसके शरीरूत्याग के 
प में अत्यन्त अधिक शक्ति के साथ प्रगट हुआ, अनेकमुखी क्रान्तियों 
की वाहक है। हमारे समाज का सर्वमान्य आदर्श सतीत्व है, पति-सेवा, 
पति की आज्ञा का पालन ही उसका सम्बल है | शास्त्र की आज्ञा है कि 
जी स्वेछाचारिणी न हो; इसी मे समष्टि का कल्याण है, सुसंस्कारों की 
रक्षा है, सदभावों के पोषण की आशा है। किन्तु यह विधान स्त्री को 
दु्बल बनाने के लिए नहीं है, साथ ही पति को दुरुपयोग का अधिकार 
देने के लिए. भी नही है | यदि इस नियत्रण से स्त्री में आत्मशक्ति का 
उदयन हुआ तो यह विधान ही व्यथ है इसी प्रकार यदि पति ने स्त्री की 
आत्मशक्ति के विकास में ब्राघा डाली तो भी इस विधान की कार्य- 
शीलता में कम्मी आ गयी | किन्तु प्रकृति की प्रेरणा से एक सीमित 
अल तक ही हमारे विधान चलने पाते हैं, उनमे विक्ृति आ ही जाती 
९) जिसके परिणाम-स्वरूप पुरुष स्त्री पर अपना अधिकार व्यक्त करने 
_ लिए अधीर हो उठता है और यह नहीं समझता कि जिन साधनों 
| उसकी आत्म-शक्ति का विकास सभव॒ है उनका उपयोग न करने 
कर वह उसी स्त्री का, जिसे वह प्यार करता है, अस्तित्व ही मिटा रहा 
है। तेजस्विनी स््री इस अन्याय को किस प्रकार सहन कर सकती हे. 
उसमें विरोधी प्रतिक्रिया होगी ही। विधृता में इसी प्रकार की प्रतिक्रिया हुई 
है। अपने प्तिवाद में वह अकेली नहीं है, उसके पक्ष में वह सम्पूर्ण 
विधान भी है, जिसे प्रगट रूप मे वह अपने प्रतिकूल समझती हें। 
एसी चल के कारण उसकी वाणी में अमि का संचार हो गया है-- 


२७8० गुप्तजीकी काव्य-धारा 


जो आतंक दिखाया तू-ने 
देख उसी को अब वू, 
और टूटने को प्रस्तुत रह 
बच न सके हाँ जब तू।” 
कस का नाश करने वाले श्रीकृष्ण की क्रान्ति मूर्ति के दर्शन 
कीजिए । | 
बलराम का कहना है कि प्राचीनता की दुह्ई देकर नवीन 
समस्याओं के उचित हल से भागो मत, उनकी निर्दिष्ट भूमिका पर 
सन्‍्तोष कर के न चैठ जाना चाहिए, बल्कि आगे भी अपना प्रवन्ध- 
विकास करना चाहिए-- 
' “भूमि पूर्वजों की है निश्चय 
* कर्षण किन्तु. तुम्हारा 
इसीलिए तो था यथार्थ में 
उन सब्र का “श्रम सारा।” 
नारद की तो वीणा ही क्रान्ति की है। वे कहते हैं-- 
ह “ग्रे आग भा कभी लगानी 
पड़ जाती है हमे यहां, 
कूडा ककट ही न॒अ्रन्यथा 
भर जावे फिर जहा-तहाँ। 
ग ८ ओ८ 
“हरि; ओडम्‌ पर इसके आगे 
शान्ति नहीं हो शान्ति नहीं, 
शान्ति अन्त मे आप आयगी 
- व्यर्थ जन्म जो क्रान्ति नहीं।” 
उग्मसेन के अनुताप मे क्रान्ति है--- 
. '' उसका राज्य सौंप कर उसको 
 यदिं हम बन को जाते, 


प्र 
छा 
न 


के री त्रारा 
शुंप्तजी की कांव्य-४ 


तुम्हीं विचारों तो हम क्यों इस 

कारयह. में. आते! 
लोभ व॒स्तुतः रहा हमारा | 

क्ञोभ बृथा हम मानें | 
नये कहाँ बैठे सोचो यदि 

हें न यहाँ पुराने ।” 


विधृता का प्रतिवाद--ब्रह प्रतिबाद जो उसके शरीरअ-त्याग के 


रूप मे अत्यन्त अधिक शक्ति के साथ प्रगट हुआ, अनेकमुखी क्रान्तियों 
का वाहक है | हमारे समाज का सर्वमान्य आदर्श सतीत्व है; पति-सेवा, 
पति की आज्ञा का पालन ही उसका सम्बल है । शास्त्र की आज्ञा है कि 
स्रीस्वेछाचारिणी न हो; इसी में समष्टि का कल्याण है, सुसस्कारों की 
रक्षा है, सदूभावों के पोषण की आशा है | किन्तु यह विधान स्त्री को 
दुर्बल बनाने के लिए, नही है, साथ ही पति को दुरुपयोग का अधिकार 
देने के लिए. भी नही है | यदि इस नियत्रण से स््री में आत्मशक्ति का 
उदय न हुआ तो यह विधान ही व्यथ है, इसी प्रकार यदि पति ने स्त्री की 
आत्मशक्ति के विकास में बाधा डाली तो भी इस विधान की कार्य- 
शीलता मे कमी आ गयी | किन्तु प्रकृति की प्रेरणा से एक सीमित 
काल तक ही हमारे विधान चलने पाते हैं, उनमे विकृोति आ ही जाती 
है, जिसके परिणाम-स्वरूप पुरुष स्री पर अपना अधिकार व्यक्त करने 
के लिए अधीर हो उठता है और यह नही समझता कि जिन साधनों 
से उसकी आत्म-शक्ति का विकास सभव है उनका उपयोग न करते 
देकर वह उसी स्त्री का, जिसे वह प्यार करता है, अस्तित्व ही मिटा रहीं 
है | तेजस्विनी सनी इस अन्याय को किस प्रकार सहन कर सर्केता 5. 
उससे विरोधी प्रतिक्रिया होगी ही। विध्वता मे इसी प्रकार्‌ की प्रतिक्रिया है 
है | अपने प्रतिवाद में वह अकेली नही है, उसके पक् में वह सम्दूरध 
विधान भी है, जिसे प्रगट रूप में बह अपने प्रतिकूल 48240; 
एसी बल के कारुण उसकी वाणी में अमि का संचार हो गया है 


् 


,ध/ ४ त ० ०5 ३. 


२७४ गुसजी की काव्य-धारा 


“वेजु और ब्रजत्रालाओं में 
तेरा नठनागर भूला , 
मुझे क्षमा कर जाता हूँ मे 
कंस निकट फूला फूला। 
क्रान्ति की अमि-ज्वाला धधकाने के लिए नारद जी ने कैसे स्नेही 
हृदयों की उपेक्षा कर दी थी, यह गोपियों के मुख से सुनिए-- 
“क्या बतलावे वह वंशीधर 
कैसा. आया हममें , 
ताल न आया होगा ऐसा 
कभी किसी के सममे। 
जीवन में यौवन सा आया, 
यौवन में मघुमद सा 
उस मद में भी छोड़ परमपद्‌ 
आया वह गद्गद सा। 
वृन्दावन में नव मघु आया, 
मधु में मन्‍न्मथ आया। 
उसमे तन, तन में मन, मन में 
एक. मनोरथ आया। 
उसमें आकर्षण, हॉ राधा 
आकर्षण में आयी , 
राधा में माघव माधव में 
राधा मूर्ति समायी। 
क्रान्ति अपने पोषण के लिए ऐसे ही हृदयो का आहार तो मॉँगती 
ही है। श्रीकृष्ण और राधा की इस आत्मिक एकता के कारण हीं? 
राधा की शक्ति अपरिमित हो गयी है और यह उसकी दया है, लोक: 
हितैपणा है कि वह अपने आवाहन को अधिक तीज नहीं बनाती | गोपी 
“४० के अपूर्च सामथ्य का वर्णन करती है-- 
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“राधा जत्र तक है अंमानिनी 
करें. कृष्ण मनमानी , 
उसमें अहम्माव तो शावें 
भरें न आकर पानी ! 
चरणों मे न पड़े तो कहना 
सुकुद - रत - मालाएँ , 
एक यही आशा लेकर हर 
बैठी. ब्रज बालाएँ |! 
पदूपपर की पंक्तियों में कवि ने गीतिकाव्यात्मके शैली अपनायी है, 
किन्तु तार्किकता का समावेश होने के कारण केवल हृदय ही नहीं, 
मस्तिष्क भी उसके प्रभाव की ग्राहकता में भाग लेने लगता है | गीतिकाव्य 
का लक्ष्य अधिकाश में ृद॒य प्रान्त ही की ओर होना चाहिए आर यहद्द 
कहा नहीं जा सकता कि कवि ने उस मार्म को पसंद क्‍यों नहीं किया । 
जिन रचनाओं का परिचय पाठकों को मिल छुका है उनमें से अनेक 
में उन्हें गुप्त जी के सुन्दर गीतों के दर्शन हुए हैं। जो हो, जितना हमें 
इस रूप में प्रास हुआ है, वह भी कम नहीं है यद्यपि राधा और ऊंष्ण 
के मधुर एकाकार का वर्णन जितने प्रमावशाली पदों में हमारे सन्मुख 
प्रस्तुत हुआ है उसे देखते हुए हम अपना आगमन: तार्किकताशज््य शैली 
के पक्त ही मे रखेंगे । 


“पर! का संदेश 
पसाकेत! का अध्ययन करते समय उसके संदेश की व्याख्या मैं कर 
चुका हूँ । वत्त मान आर निक्रट भविष्य वाले समाज वी पृष्ठभूमि भें रख 
कर हम देखते हैँ तो संदेश में कुछ अपूर्णता मिलती है। किन्त 
ध्वापर! का संदेश तो सर्वतोमुखी क्रान्ति का आवदान लेकर श्मारे 
सामने प्रस्तुत हुआ है। आत्मविकास वी सगति रखते हुए नारी के 
अध्वारो वी सदीकृति द्वापए' वो एफ उहलेस-योग्व रुदेश रस के 


हु 
तु 
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स्मरण रहे कि आत्मशक्ति के विकास की सभावनाओं के श्रमाव मे द्वापर 
ग्रार्थिक अथवा राजनैतिक आधारो पर नारी का अधिकार नहीं स्वीकार 
करता | राधा के सामर्थ्य के मनोहर वर्णन ने उसके त्याग के 
बहुत ऊँचे उठा दिया है, इस क्रान्तियुग मे हमारी देवियों को वैसे हू 
वियोग, वेसे हो त्याग के लिए. तैयार रहना चाहिए, द्वापर' का यह 
द्वितीय महत्वपूर्ण संदेश है | माता-पिता के लिए यह नहीं उचित है वि 
वे अपने बच्चो को जीवन भर अपने मनोरजन की सामग्री समभते रहे, 
समाज-हित के लिए, प्रसन्नता अथवा क्लेशानुमवर्पूर्बक उन्हें त्याग 
करना ही पड़ेगा | 'द्वापरों का यह तृतीय स्मरणीय सदेश है। क्रान्ति 
को हम दैनिक जीवन का अंग समभने के अम्यासी बने, अपने घर का 
कूड़ाकरकट, समाज के ज्षेत्र में इकट्ठा होने वाली गदी सामग्री निय- 
मित रूप से दूर फेक दिया करे, इस उद्दे श्य की पूर्ति के लिए. 'द्वापर 
का चतुर्थ सदेश यह है कि क्रान्ति वस्तुतः कोई बहुत मयकर वस्तु नहीं 
है, यदि नित्य ही उसकी आराधना की जाय तो वह अपनी शीतल छाया 
से हमारे जीवन को अधिक स्वस्थ और सुखमय बना देगी | कहने की 
आवश्यकता नही कि इस क्रुड़ा-करकट की सफाई का उद्दे श्य उस गदगी 
के निवारण से है जो भिन्न-मिन्न सामाजिक आदरशों के निर्जीव हो जाने 
के अनन्तर ग्आलत््य और प्रमाद उत्पन्न करने वाली रूढियों के रूप में 
उपस्थित होती है। अन्य अनेक दिशाओ में भी द्वापर' के सन्देश हें 
जो जीव मात्र के प्रति दया का वितरण करते हैं और प्रत्येक प्रथा को 
बुद्धि की कसौटी पर कसने की प्रेरणा देते हैं | इस प्रकार गुप्तजी के इस 
काव्य ने पाठक को स्वतत्र-चेता होकर प्रत्येक प्राणी के प्रति न्याय करने 
का उपदेश दिया है तथा जीवन में स्वास्थ्य और शाक्ति के सचार का 
मार्ग दिखाया है। कवि यहाँ तक कहता है कि क्रान्ति न हो तो जीवन 
ही व्यर्थ है, शान्ति को तो वह एक बरहुत साधरण वस्ठु समभता हैं, 
उसकी दृष्टि में मूल्य रखने वाली चीज तो क्रान्ति ही है। 

पसाकेतः और 'द्वापर' के संदेशो में कुछ भिन्नता है; किन्तु ऐसी 
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मिन्नता नही जो एक दूसरे को विरोधी के रूप मे खडा करे। 'साकेत 
म्श्रार्य विजय का गान है, आर्य्य साम्राज्य का गौरव-वर्णन है, राज- 
सिंहासन के झगड़े को लेकर वह चला है ओर उसके लिए राजकुल 
को बहुत अधिक बलिदान और सकट का सामना करना पड़ा है। यंत्र 
और होम की धूमशिखा प्रज्वलित रखने ही के पक्ष में उसको गुरु 
गभीर वाणी निनादित होती थी; वेदपाठ ही वहाँ सर्वसम्मत आदर्श 
स्थिति थी--- 
'गुजारित होती चले लेदबरवाणी' 

किन्तु द्वापर मे कबि कहता है-- 

धवेदबादरत ठडे जी से सोचो ओर विचारो' 


कितना अन्तर है । और फिर भी वास्तव मे कोई वैषम्य नहीं है । कवि 
ने वेद की सीमा और वेद के क्षेत्र को विस्तृत कर के सम्पूर्ण ज्ञान को 
,उसी मे रर्भित कर दिया है। और प्रकारान्तर से वेद को अनन्त विकास- 
सम्पन्न बना कर अनन्त की वाणी के रूप में उसकी अपौरुषेयता सिद्ध 
कर दी है, सम्पूर्ण विश्व के विज्ञान के प्रतिनिधि रूप में वेद हमारे 
सामने उपस्थित होते है और ज्ञान-सम्बन्धी एक सार्वभौम भावना का 
हम अनुभव करने लगते हैं। जो वेद को एक सीमित क्षेत्र ही प्रदान 
करते हैं और उसके नाम पर संकीर्णता का प्रचार करते हैं वे वेदवाद- 
रत तो हैं ही । अतः हमे 'द्वापर' को साकेत' के विकास के सूप में 


ग्रहण करना चाहिए, न कि उसके विरोधी के रूप म। 


् 
ड््प्ाा जन 
दे 


पदूलपर! के उक्त विस्तारोन्पुख विक्रासपरक उठेश वा हमें थोट 7 
और अध्ययन करने की आवश्यकता है और वह इस उद्दे श्य ने हि का 
वह हमे ऐसे प्रतीक देंने मे सफल हो सवा है जो हमारे चर्चमान सामा- 
जल जीवन को उलसेनो को इसे करें सके | हंसते सल्ट 2 ता जि संल्यर 
वी प्रत्येक वाणी मे वेब्वार्णी को श्रवण बसा दशा घ्रमर लोक ऑऔदलल- 


मर्त्त लोक की समस्याद्रों वा सामजतल्य झरने बाते द्टिप्य को २ « 
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रूप में ग्रहण करना क्रान्ति के लिए क्षेत्र तैयार करना है। इस क्रान्ति 

को स्वीकार करके हमारा हिन्दू समाज भारतीय समाज को प्रसव करने की 

वेदना अनुभव कर सकता है | किन्तु खेद यही है कि यह क्षीण, हलका 

प्रकाश हमें बहुत अधिक दूर तक नही ले जाता; यह हमारे सामने 

कतृ तत्व का वह दर्शन नहीं प्रस्तुत करता जिसमें वर्त्तमान भारतीय सपघर्ष 

में मिन्न भिन्न वर्गों का उचित मूल्याड्डन हो सके | यदि कवि के हृदय 

में क्रान्ति का रूप स्पष्ट हो तो उसकी कलात्मक अ्रभिव्यक्ति के भीतर 
उसके “बलराम, कृष्ण, 'उद्बव', 'नन्‍्दो, यशोदा', राधा आदि चित्रों 
के भीतर हमारे वर्तमान समाज-शोपक और पोषक स्पष्ट रूप से विक्ृत 
अथवा प्रकृत रूप मे दिखायी पडने लग जारयें। महान कला की यह 
अनिवार्य विशेषता है कि उसमे मानव की स्थानीय, युगविशेषकीय 
प्रसन्नताओं और कठिनाइयों के प्रतीक सजीव होकर बोल से उठे। 

द्वापर' के पात्रों के सामने विस्तार तो बहुत है, किंठ उस सम्पूर्ण 

विस्तार पर उन्हें अधिकार नहीं प्राप्त है । इस अधिकार के अ्रभाव ने" 
उनमें वह क्षमता नही उत्पन्न होने दी जो आनन्द प्रदेश की नवीन 

स्कवर्तियो को उन्मुक्त प्रेरणा और प्रवाह देने के लिए अनिवार्य है । ऐसी 

श्रवस्था में हमारा हृदय उल्लास की आशा से तरंगित होकर भी वर्चित॑ 
आर निराश सा होकर बैठ जाता है | 


२-सिद्धराज 


सिद्धराज एक खंडकाव्य है| यह पाँच सर्गो में समाप्त हुआ है । 
सिद्धराज की विजयो का इसमें ओजस्वी वर्णन है। वह सत्र जगह 
जीता, किन्तु दो एक स्थानों में जीत कर भी हार गया | इससे उसके 
चरित्र-वर्सन में रोचकता आ गयी है। काव्य के अ्रतिम सर्य में महोवे 
के राजा मदनवर्मा के साथ उसके वार्तालाप में भी कुछ ऐसी रचना- 
त्मक बाते आ गयी हैं जिनके कारण पुस्तक का महत्व बढ़ गया हें, 
उसका एक लक्ष्य निर्दिष्ट हो गया है। 


गुप्तजी की काव्य-धारा श्ज६ 


सिद्धराज की वीरता का परिचय मिलने के पहले उसको मातृभक्ति 
का परिचय मिलता है; माता की इच्छा का आदर कर के उसने सोम- 
नाथ महादेव के दर्शनायथियों पर लगने वाले कर को सदा के लिए 
उठा विया-... ४ 


“लौटा कर माँ को वीर बाहुलोड़ पहुँचा । 
पंचकुल लोगो से. मेंगाया वहाँ उसने 
कर का निदेश-पत्र और लेखा उसका 
देखा उससे है प्रतिवर्ष लाम लाखों का | 
फाड़ फेंका तो भी वह पत्र मातृभक्त ने 


माँ के चरणो पर चढ़ाया पत्र-पुष्प सा! 


उसके इस तीर्थयात्रा काल में मालवा के राजा नखर्मा ने उसकी 
राजधानी पाटन पर चढ़ाई कर दी | सान्‍्तू नामक मंत्री ने सिद्धराज 
जयसिंह के तीर्थयात्रा-फल की इच्छित मेट नरवर्मा को देकर संधिकर ली 
यी। यात्रा से लौटने पर जयसिंह ने मालवा पर चढ़ाई कर दी । दूत ने 
जिस प्रकार उसके संदेश को मालवा के राज दर्बर में व्यक्त किया, 
पेह सुन्दर है-. 


“देव, जत्र महादेव दशनार्थ थे गये 
आये तत्र पाटन थे आप, यह सुन के 
खेद हुआ उनको कि स्वागत न आपका 
हो सका यथोचित। विशेष कर आपको 
पुस्यफल की थी अमिलाषा, यह जान के 
चिन्ता हुई उंनको कि ऐसा कौन पाप था 
दूसरे के पु की सहायता की जिसको 
जीतने में आप को अपेक्षा हुई ? वस्तुतः 
मेरे महाराज को नहीं है लोभ पल शा 
पुण्य के लिए ही पुणय करते हूँ थे झती 


हू व झता। 
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आपके सुगति-हेतु नाहीं नहीं उनको; 
किन्तु आप को भी कुछ यक्ञ करणीय है ? 
कटते नहीं हैं निज पाप परपुण्य से । 
हाँ, अपना फोड़ा अपने से नहीं फूट्ता, 
मेरे महाराज उसे फोड़कर उसका 
सारा विष दूर कर देगे निज शस्त्र से । 


अतः कहा गया है कि अनेक स्थानों मे उसने विजय प्राप्त की और 
अनेक स्थानों में विजय प्राप्त करके भी पराजय का अनुभव किया | 
मालवेश्बर को पराजित करके वह श्रवन्तीनाथ हो गया, खगार, अ्रणे 
राज, सिन्धुराज आदि कई राजाओ को उसने हराया | किन्तु इन तीनों 
में से प्रत्येक से उसे कुछ न कुछ पीड़ा ही प्रात हुईं, खगार मरकर भी 
जयसिंह के पीछे ही पड़ा रह्य, अणेरिज को वह कैदी तो बना कर 
लाया किन्तु अन्त में उसे जामाता बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा; इसी 
प्रकार जत्र सिन्धुराज पराजित होकर उसके सामने लाया गया तो खगार 
की पत्नी, ग्रहदोष के कारण सिन्धुराज द्वारा परित्यक्ता रानकढे 
की स्मृति से, जिस उसने अपनी पत्नी बनाना चाहा था, उसे वेदना ही 


की ग्राप्ति हुई । रु 
सिद्धराज मे अनेक राजोचित गुण थ्े-- 
होकर भी आप वह भक्त शिवशक्ति का 
भावुक था दूसरों की धर्मभावना का भी । 
शस्त्रो के सदश ही सुमामिक था शास््रो का; 
ताकिको के नर्कवाद सुनता था रुचि से, 
और मल्लक्रीड़ा के समान मोद पाठा था। 
फूली-फर्ली सकिल कलाएँ उस भूप से; 
फेल कर बैठा शिल्प मदिरों में उसके 


शुप्तजी की काव्य-घारा 


देकर विपुल द्वब्य उस बहु दानी ने 
जीणेंडार जैन मंद्रिं का भी कराया था 
> ८ भर 
थे खभात मे कुछ मुसलमान रहते 
पावक-पुजारियों से उनका विरोध था 
आये उकसाये गये सोमनाथ-स्मुति से 
ढा दी गयी मूत्ति-भंजकों की मसजिद भी 
आप भी वे मारे गये, उनके खतीब ने 
भाग बच, पायन मे आकर पुकार की 
हर हर >< 
. रहते सभी हैं उस ईश्वर की सृष्टि से, 
हमकी ठिकाना नहीं राज्य में कया आपके ?” 
श हर >८ रे 
दोषियो को दर्ड मिला, साथ ही खतीब ने 
पाया पुरस्कार, कहा उससे महीप ने-- 
“जाओ डर छोड़ ठुम अपनी अजान दो 
और गा बजा कर उतारे हम आरती |” 


र्८र्‌ 


सिद्धराज उच्च कोटि के वीर होने के साथ ही साथ प्रतिपक्षी को 
पीरता का भी आदर करते थे। राजा यशोवर्म्मा ( मालवेश्वर ) के 
सच्चे चीर जगदेव के साथ उन्होने जो व्यवहार किया बह प्रशंसनीय है । 


जब अधन में पड़े हुए. जगदेव ने कहा-- 

“अथवा बँधा हूँ मार डालो क्‍यों न सुकको, 
अंगीकार होगी नहीं मुझको अधीनता | 
काट डालो मेरा सिर कोई अनायास ही 
किंतु कुक्‍ने से रहा मस्तक विपक्षी को, 
कंठ कट जाय मेरा, किंतु क्सो काल में 
कुंठित न होगा वह कहने से ऋपनी | 


श्दर गुसजी की काव्य-घारा 


सिद्धराज ने क्रिसी प्रकार की उत्तेजना का अनुभव नहीं किया और 
आजा दी--- 
“बदी जगद्देव, तुम्हे मार सकता हूँ मै, 
तो भी हार मानना जो अस्वीकार है तुम्हे 
तो ठुम जियो हे वीर, विचरो स्वतत्र हो |” 
इस प्रकार की उदारता सिद्धराज के अनुरूप ही थी। 
सिद्धराज जैसे वीर थे, वैसे ही प्रजापालक गुणग्राहक भी थे। 
उनके भिन्न-भिन्न गुणों का कवि की लेखनी द्वारा सुन्दर वर्णन 
अकित हुआ है, विस्तार-भय से यहाँ उनका अधिक उल्लेख सभव 
नही है। उनमे यदि किसी प्रकार की त्रुटि थी तो यही कि उनमे 
उचित से अधिक कामुकता थी.।. उन्होंने सिन्धुराज की परित्यक्ता 
कन्या रानकदे को, जो एक कुम्हार द्वारा पाली-पोसी गयी थीं, अपनी 
रानी बनाना चाह्य | दुर्भाग्य से यह प्रस्ताव लेकर उनके पहुँचने के 
पहिले ही उनके कई पीढियो के श॒त्र राजां खगार ने रानकदे से विवाह 
कर लिया। रानकदे ने सिद्धराज को निराश कर दिया । परल्ठु 
वीर जयसिह इतने पर भी नहीं रुके | उन्होंने युद्ध किया और न केवल 
खगार को मारा बल्कि रानकदे से उत्पन्न उनके दोनो लडको का भी बंध 
कर डाला। मति-अ्रष्ट होकर बलपूर्वक सिद्धराज ने रानकदे को 
पत्नी बनने के लिए विवश करना चाहा, किन्तु शिवभक्त सिद्धराज को 
यह भूल गया कि मनुष्य के पुरुषार्थ की एक सीमा है और ईश्वर की 


इच्छा के बिना, केवल वाह्य परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर के कोई 


ससार की प्रत्येक वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकता | वीरवर जगह व के 
आ जाने के कारण रानकदे की रक्षा हो गयी और वह सती ही गयी। 
राज का अन्तिम अमियान, जिसका उल्लेख इस काव्य म 
किया गया है, मुहोवे पर हुआ । किन्ठ, वहाँ रक्तमयी होली के स्थान मे 
रगमयी होली ही. खेली गयी | ग्रेमपूर्णा समापणा के बीच मे भारताव 
राज्ञात्यों के पारस्परिक थेममनम्य को त्क्ष्य करके मदन वम्पों ने कहा--+ 


गुप्तजी की काव्य-धारा र्परे 


“किन्तु क्षत्रियों की आज यादवों की गति है, 
नष्ट हो रहे हैं हम आपस मे जूक के! 
स्वप्न देखते हैं आप एक नर राज्य का 
एक देव के भी यहाँ सौ सौ भाग हो चुके ! 
हर हर महादेव--एक  मत्र रहते 
कोई जय बोलता है मात्र सोमनाथ की, 
कोई महाकाल की तो कोई एकलिग की, 
रह गये आप विश्वनाथ काशीनाथ ही !” 


मदन वर्म्मा की इस आलोचना की लपेट में सिद्धराज भी आगये | 
भैम की लडाई से, निस्सन्देह, सिद्धराज महोबे से हार कर ही लौटे । 


बिके 
जगदृ॒व 


इस काव्य से जगद्दे व का चरित्र ऐसा है, जिसके सामने समस्त 
पीरता-प्रेमियों का मस्तक श्रद्धा से नत हो जायगा | सिद्धराज के सम्बन्ध 
में ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उसमें पाठक जगद्देव की एक भलक 
पा है हैं। यहाँ उसके सम्बन्ध में थोडा और प्रकाश डालना आवब- 
श्यक है। 


जगह व सबसे पहले राजमक्त था, उसके बाद ओर कुछ । जब 
सिद्धराज ने राजा यशोवर्म्मा को हराकर अवंतीनाथ की पदवी प्राप्त 
कर ली तब भी जगद्दे व इस भावना का विद्रोही बना रहा, बह यही 
ता रहा-- 

“पमानू गा अवन्तीनाथ में न॒प्रतिपक्षी को 

* मानता हैँ सिद्धराज वीरवर ठुम हो 

>< >् ८ 

पञ्चतत्व मेरी पुण्यभूमि के हैं मुक्कमें 

कहला रहे है वही मुझसे पुकार के--- 


गुस॑जी की काव्य-घारा 


ध्प्रँ वह नही हूँ शः 
“तुम कोई व्यमिचारी हो, 
“कामी क्रूर कापुरुष | 
“सिद्धराज क्‍या हुआ १ 
“मर गया, हाय ! ठम पापी प्रेत उसके !” 
आगे जगह व बडी मम्मेस्पर्शी बात कहता है-- म 
* “सत्य जो ठ॒ुम्ही हो जयसिह देव सोलकी 
हाय तो श्ररक्षित हैं अब हम सब के 
| अन्तःपुर | महाराज, अब भी समय है, 
शाप न लो आप,क्षमा माँगो सती देवी से ।” 
पिद्धराज जगद्दे व को राजबिद्रोही कहकर कलंकित सिद्ध कर 
चाहता है, उसके उत्तर में जगद्दे व कहता है--- 
“यदि यह राजद्रोह तो मै राजविद्रोही 
कोई कहे, कौन बडा धर्म्म आज इससे |” 
जगद व सिद्धराज को बध्य मानता है, किंतु उससे भी अधि 
हत्व वह अपनी ही मृत्यु मे समझता है, वह तलवार सिद्धराज 
सामने फेक कर और अपनी छुरी निकालकर कहता है-- 
“मेरे रक्षणीय तुम, मेरी यह असि लो, . ९ 
आर मार डालो मुझे, पतन तुम्हारा मैं छुट ह 
देख नही सकता हूँ, बस मरता हुआ 
मार के बचा लू इस अपनी बहन को |” 
रानकदे जगद्दे व को मरने से मना करती है, उस समय जगद्दे 
अपनी परतत्रता के कारण के मूल की दाश निक विवेचना करता है-- 
“सोचा करता था यह बात मै कभी कभी 
मैने पारतन्ष्य-पाप स्वीकृत किया ही क्‍यों 
जशञात हुआ आज, यह पुण्य मुझे पाना था।? 
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जगहदे व निस्सन्देह सिद्धराज का रक्षक सिद्ध होता है और इस रूप 
वह इस काव्य का एक प्रधान पात्र प्रमाणित होता है । 


मदनवसम्सा 


मदनवर्म्मा महोवे का राजा था। सिद्धराज से किसी चारण ने 
कर कहा -. 
“पाटन की राजसभा मानो है महोबे की !” 
रो ३ ८ 
श्रीयुत मदनवर्म्मा सदन सुकर्म्मो का, 
शौर्य्य में भी,वीर्य में मी,इन्द्र है महोवे का। 
सगर-विनोद, रागरड् मोद, दोनो मे 
एक सा कुशल है कृती जो गुण-गौरवी 
मन से वरुण है, कुबेर वह घन से 
देता और मोगता है शूर दोनो हाथो से, 
रात मे भी जागता है, सोती है सुखी प्रजा ।” 
सिद्दराज ने सदनवर्म्मा पर चढ़ाई कर दी। किंतु वसन्‍्त ऋतु मे, 
पर होली निकट ही थी, युद्ध के योग्य वातावरण नही था। दोनों की 
न्ध हो गयी | सिद्धराज ने कहा--- 
» < >» पृथ्ची का प्राणी मे, 
आ यया हूँ आज इस नटन विपिन में! 
आसुरी विचार यर्तों आते ही कहाँ गये ? 
विस्मित हूँ |” 





प्रदन ः दे देया 
जउधनचम्सा ने उत्तर दिया. 


५5 तो भो से विज्ञित से सो अधिक अधीन हैं । 
हि ५ ५ 


श्प्व्द गुप्तजी की काव्य-धारा 


किसी भी विजेता को इससे अ्रधिक क्या चाहिए. कि जिस पर वह 
आक्रमण करे वह विज्ञित से भी अधिक अधीन हो जाय । यहीं सारी 
लडाई का श्रन्त हो जाता है | 
मदनवर्म्मा और सिद्धराज की पारस्परिक सौहार्दपूर्ण बातो मे बहुत 
से राजनैतिक उद्देश्यों की गुत्यियों मी सुलझती हैं। सिद्धराज 
कहता हे 
“मै तो चाहता हूँ एक राज्य, एकच्छ॒त्र ही ।” 
>< >८ भ८ 
किंतु यदि मै कहूँ भले ही उपलक्ष ही 
माने उसे आप, चाहता हूँ एकशक्ति मैं 
आर्यधन धाम-धरा-धर्म्म के बचाने को, 
कब तक शान्ति सुख भोग यह आप का ! 
जाय सुख-मोग, हाय ! योगक्षेम भी कहा--- 
लु ठक विदेशियों, विजातियो के रहते ! 
शक गये, हूण गये, तो अब यवन हैं 
व्यक्तिगत कोई रहे चाहे जितना बडा 
सघ से ही शक्ति, गति एक वही सब की। 


इसके उत्तर में मदनवर्म्मा ने जो कुछ कहा है उसी में कवि का 
संदेश भी निहित जान पड़ता है। उसका कथन है-- 
मार्मिक है दृष्टि महाराज अ्रह्म / आप की 
दीखता है किन्तु मुझे अब भी न जाने क्‍या ! 
हाय ! यह पाप इस पुण्य भूमि का ही हे, 
मिट्टी की नही, जो बनी मानों स्वयं सोने की 
आयेंगे ही आयेंगे लुटेरे यहाँ; फिर भी 
कौन तस्करों से डर दीन द्वोना चाददेगा! 
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“तो क्या वर्वरों के लिए वर्वर ही हम हों, 
धिकू उस नरता को वर्वर दले जिसे ! 


भर भर >< 
चरम विकास जहाँ किन्तु वही हास भी 
>> ज्‌ ८ 


धम्मरान का भी एक राज्य खोया हमने 
एकच्छुत्र रखा चन्द्रगुत ने, अशोक ने, 
विक्रम ने, हर्ष ने भी, किन्छु व्यक्तिगत ही | 
देश है विशाल, दूर दूर एक लोक सा, 
भार एक ज्षुत्रियों को, ईर्ष्या-देष उनमे, 
और लोभ कौन बडा होगा भला राज्य से ! 
>८ >८ 2५ 
दूसरी दिशा में उदासीन हम हो रहे 
'कोई क्‍यों न ले ले राज्य, छोड दिया राजा ने !! 
जागता है ज्ञानमंत्र बहुधा श्मशान में! 
होगा उपराग सा अकाल का विराग भी: 
कितने समर्थ कुल लोप हुए इससे। 
२५ >< > 
हिसा मिटे, बुद्ध-महावीर की व्या बढ़े 
क्न्ति आत्मरक्षा हमें करनी पड़ेगी हीः 
शूरता भी क्ररता न मानी जाय अंत में; 
धार्म्मिक विरोध हमे दुर्बल बना रहे। 
>< भर 
यवन चसे हैं यहाँ आकर कहीं कहीं, 
उनको हमारा धम्म रहे दे, वे उसे 
रहने न देंगे सहधर्म्मियों के पक्त में। 
>८ < 
ड्े६्‌ 


२५ 
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आया नही सच्चा एक राज्य योग अब्न भी |” 

उक्त पक्तियो मे मदन वर्मा ने सिद्धराज के एकराज्य-सिद्धान्त 
का खंडन किया है । बाहर से शत्रुओं के आक्रमण होते ही रहेंगे; यह 
देश ही इतना सुन्दर और आकर्षक है कि इस पर अधिकार करने की 
लालसा को विदेशी लोग छोड़ नही सकते | इस ओर यह निश्चित 
सत्य है, दूसरी ओर भारत की रक्षा का मार अकेले क्ञत्रियों के ऊपर 
है--वे क्षत्रिय जो स्व्य ही आपस के ईर्ष्या-द्वेष से पीड़ित हैं और 
बलवान होकर भी प्राकृतिक नियमो के अनुसार सदा बलवान नहीं बने 
रह सकते, कितनी ही अन्य समस्याएँ हमारे सामने हैं, यदि हम दया 
और अहिंसा को अपने जीवन-पथ का प्रकाशक सिद्धान्त बनाते हैं तो 
हम औरों को भले ही स्नेह की दृष्टि से देखने का अभ्यास कर ले, किंत॒ 
अन्य लोग तो ऐसा नही करेंगे | मुसलमानों की समस्या स्पष्ट रूप से 
हमारे देश में विद्यमान है। हमारे क्षत्रिय राजाओं में श्मशान में जञान- 
मत्र जगाने की प्रवृत्ति भी प्रायः असमय वैराग्य के कारण उत्पन्न हो 
जाया करती है | इन सब परिस्थितियो मे देश का भविष्य अधकार-पूर्ण 


ही जान पडता है । है 
किन्तु मदन वर्मा ने इस अधकार का चित्र खींचकर प्रकाश का चित्र 


भी अकित किया है और यही इस काव्य का प्राण, सम्पूर्ण जीवन स्पन्दन 


थोड़ी सी पक्तियो में मिलता है। मदन वर्मा कहता है-- 
“तो भी मै निराश नही, आप जैसे विजयी 


वीर और धीर जब जन्य यहां लेते हैं। 
सोमनाथ मदि्रि विधम्मियों ने ढा दिया 
किन्तु वह पूर्व से भी पुष्ठट खड़ा आज है 
देना पडा और देना होगा हमें आगे जो 
क्या कुछ मिलेगा नहीं बदले में उसके 
सजीवनी शुक्र की है उम्र असछुरो में भी, 
और मय जैसी मंजु शिल्पफला उनमे 
५ 2६ ५ 
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होगे युग पुरुष स्वय ही युग युग में 
देना पड़े मूल्य हमे चाहे जितना बड़ा। 

हम यवनों से भी ठगाये नहीं जायेंगे 
आये भूमि अंत मे रहेगी आये भूमि ही; 
आकर मिलेगी यहीं सस्कृतियोाँ सन्न की, 

( होगा एक विश्व-तीर्थ मारत ही भूमि का ।” 
सिद्धराज के सामने स्वभावतः अश्न उपस्थित हुआ-- 


भोगी है मदनवर्मा किंवा एक योगी है ९?” 


5. और 


'सिद्धराज' के अन्य चरित्र 


सिद्धराज के अन्य चरित्रों में रुजा खगार, रानकदे, अ्र्णेराज, 
चनदे, महोबे का गह-सचिव ज्षेत्र वर्मा आदि प्रधान हैं। यद्यपि 
गार सिद्धराज के सामने विजयी नहीं हो सका और यद्यपि अरणेराज 
राजित होकर सिद्धराज का बन्दी हो गया, तथापि इनकी वीरता में 
फसी को कोई सन्देह नहीं हो सकता | काब्य की प्रवृत्ति के अनुसार 
[नकदे को नायिका और सिद्धराज को नायक मानने के लिए विवश 
ना पड़ता है। इस सम्बन्ध में विशेष विचार तो आगे कथानक के 
गठन की परीक्षां करते समय किया जायगा, यहाँ इतना ही कहना यथेष्ट 
गा कि काव्य के क्षेत्र मे, विशेष कर आर्य्य काव्य के क्षेत्र में रानकदे 
) सिद्धराज की अमिलषित नायिका के पद पर आहरूढ करके सिद्धराज 
। मुंह के बल गिराने की आवश्यकता नहीं थी। माना कि कवि ऐति- 
[सिकता में उचित से अधिक उलट फेर नहीं कर सकता, किन्तु यह भी 
| विचारणीय है कि जिस रत्री के पति का स्वर्ग प्रयाण हो गया और जिस 
॥ के दो पुत्र उसके नेत्रों के सामने ही मारे गये वह इन रुच के हत्याने 
प्रति प्रेम की उष्णुता का किस प्रदार अनुभव बर ऋणच्ती थी। 
गगलों की तरह जब राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया ते-- 
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“छोड दिया किन्तु हाथ उसने पकड़ के 
जीवित का हाथ न हो जैसे वह, मुत का | 
चिल्ला उठी रानकदे--“पापी पशु” कह के | 
रानकदे ने 'पापी पशु' की उपाधि देकर सिद्धराज के शौर्य्य, 
उदारता आदि सभी ग्रुणो पर ठंडा पानी फेर दिया | उस क्षण सिद्द- 
राज़ से जगद्दे व ने, ठीक ही कहा था कि सिद्धराज तो मर गया और 
तुम उसके पापी प्रेतमात्र हो | 
राजा खंगार की वीरता के वर्णन में कवि ने लिखा है-- 


०. 


“हारा नहीं अन्त में भी राणा रखण-केसरी 
टूट गया, किन्तु वह अचल लचा नहीं। 
दोनों ही निभाता रहा एक-सी उमग से, 
शत्रु भाग भंग, राग रग संग रानी के । 
८ ' भर | >८ 
जब तक जीता रहा एक कण राना का 
वृण ही विपक्षियों को देता रहा रण में; 
बाते छिन्न मुंड ने की, घाते भिन्न झंड ने ! 
अशेराज को सिद्धराज लाया तो था बदी बनाकर, किन्तु काच 
के हृदय-दुर्ग पर अधिकार प्रातत करके वह अपने कारागार से वरू 
विजयी होकर निकला; प्रेम ने इस वैर को समाप्त कर दिया-- 
“दीखा आप अणेराज सम्मुख अलिन्द में, 
लौटा जा रहा था देवदर्शन जे करके, 
>> व >८ 
ललित गमीर, गौर, गौरव का शह सा, 
एकाकी विलोक जिसे गरिमा ने भेंठ था 
उत्तरीय ओढ़े और पीताम्बर पहने 
भूलती गले में फ़ूलमाला थी प्रसाद की 
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संकुचित हो के कहाँ जाती राजनन्दिनी १ 
वंदी के समक्ष स्वयं बंदिनी सी हो उठी।” 
महोवे का गह-सचित्र भी एक आकर्षक पात्र है--- 
“ग्रागत था एक प्रौह वीर और साहसी, 
घोती घुटनों के तले ऊपर अँंगरखी, 
रिक्त कर, किन्तु दोनो ओर कटि-बंध में 
ब्रोंधे था कृपाण दो दो, सिर पर पगणड़ी, 
तिरक गये थे कुछ बाल डाढी मूछी के; 
तो भी गौर चम्मे चिकना था तना एकसा 
राजा के समक्ष अनुरूप राजमंत्री सा 
जान पड़ा योद्धा; कुछ क्रुककर उसने, 
एक हाथ माथे पर रख, मुजरा किया। 
कर कुछ ऊँचा कर स्वीकृति दी राजा ने 
पूछा--“तुम कौन और कैसे यहाँ आये हो ?” 
मैं हैँ. महाराज, ग्रहसचिव महोवे का। 
कहते मुझे हैं क्षेत्रवर्मा वेन्रवन्ती का।” 
क्षेत्र वर्म्मा में एक विचित्र अकड़ है, जब्र सिद्धराज पूछ॒ता है कि क्या 
तुम्हारे महाराज मुझसे लड़ने के लिए तैयार हैं तत्र वह उत्तरदेता है-- 
“रहना ही पड़ता है प्रस्तुत सभी कहीं 
नित्य मरने के लिए, जन्मधारी मात्र को, 
जूकने मे फिर भी शुभाशा है विजय की ।* 
थोड़ी देर मौन रह कर सिद्धराज ने कहा, 
“गव॑ और विनय इकट्ठे हुए तुममें-- 
वीर मैं प्रसन्न हुआ, वैर नहीं प्रेम ही 
लूगा उनसे में ।” 
सम्पूर्ण काव्य में वीरता का उत्साहजनक वातावरण है । 50 
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कथानक का संगठन ओर काव्य-सन्देश 


प्रबन्त्र काव्य में कथानक संगठन अत्यन्त आवश्यक वस्तु है। 
उसमे थोडी-सी भी असावधानी हो जाने के कारण काव्य के समष्टिगत 
प्रभाव में चुटि हो जाती है| हमें यह देखना है कि सिद्धराज में कथावस्तु 
की तैयारी कितने कौशल से की गयी है। 

प्रबन्धकाव्य का यह नियम है, और यही सत्र॒ तरह की आख्यान- 
मूलक रचनाओ पर लागू होता है, कि उसमे एक नायक और एक 
नायिका होती है; नायक का उत्कर्ष बढाने के लिए, एक प्रतिनायक भी 
होता है। 'साकेत” के कथानक-संगठन की चर्चा करते समय मैंने 
उसकी असम्बद्धता का उल्लेख किया है; किन्तु 'सिद्धराज' के कथानक 
की गड़बड़ी तो और भी बढ़ी-चढ़ी जान पड़ती है। पर-नारी पर हस्त- 
क्षेप करना उदात्त नायक के लिए शोभा की बात नहीं हो सकती और 
सिद्धराज ने दिनदहाड़े यही किया है; यदि जगद्दे व ने अकस्मात्‌ उपस्थित 
होकर उनकी भर्त्सना न की होती तो शायद वे रानकदे पर कुछ और 
अत्याचार करते ही | जगद्देव ने ठीक ही आपत्ति की कि परदारा पर 
अत्याचार करनेवाला बध्य होता है; जो समाज की शान्ति में, सुव्यवस्था 
में इस प्रकार की बाधा डाल सकता है, वह किस प्रकार काब्य में गेय 
बनेगा, यह काव्य-रसिकों के लिए. विचारणीय है। आर्य्य-सस्कृति के 
मूल, नारी के पातिब्रत धम्में पर कुठाराघात करने वाले सिद्धराज यदि 
काव्य के नायक बनेगें, तो अलाउद्दीन को पदत्मिनी का नायक बनाकर 
एक महाकाव्य भी शौद्र ही लिखा जाना चाहिए । अलाउद्दीन जिस 
समाज का था उसकी श्रत्यन्त साधारण श्रेणी की सस्कृति थी, वह 
विकास के उस स्तर पर पहुँची ही नही थी जहाँ से नारी के सतीत्व का 
गौरव ठीक तौर से आका जा सके | किन्तु सिद्धराज के दोष को कम 
करने के लिए तो यह बहाना भी उनके पास नहीं था। ऐसी अवस्था 
में यह प्रश्न करने के लिए बाव्य होना पड़ता है कि क्‍या सिद्धराज 
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के चरित्र पर पड़े हुए इस धब्बे को अमरत्व प्रदान करने के लिए, 
उसे ससार में अधिक से अ्रधिक प्रचारित करने के उद्दे श्य से इस काव्य 
की रचना की गयी है ! नही, यह सदेह करने के लिए; इस एक नुटि को 
छोड़ कर श्रन्य कोई प्रमाण इस काव्य के भीतर नही है । तो क्या हम 
इसे कवि की असावधानी ही समझे ! 
जो हो, एक बात तो स्पष्ट है--कवि ने प्रबन्ध काव्य लिखने की 
चेष्टा नहीं की है। ऐसा जान पडता है कि सिद्धराज के जीवन की 
अनेक विजयो का उल्लेख कर के आर्य बीरों की वीरता का प्रभाव 
पाठक पर डालना ही उसका उद्दे श्य रहा है | कई कहानियों एक दूसरे 
के साथ सम्रथित कर दी गयो हैं, जिनका किसी केन्द्रिक घटना से कोई 
सम्बन्ध ही नही है और विचित्र बात तो यह है कि कोई केन्द्रिक घटना, 
चढाव, उतार जैसी कोई चीज इसमे है ही नहीं। उदाहरण के लिए 
रानकदे के सती हो जाने के उपरान्त एक कहानी समाप्त हो गयी थी 
उसके बाद अरणराज-काचनदे की प्रेमकथा_ तथा परिणय हमारे सामने 
उपस्थित हो जाता हैं, उसके व्यद. सिन्धुराज के पराजय और मुक्ति की 
कहानी आती है, उसके वाद महोवे के आक्रमण का वर्णन प्रस्तुत होता 
है। सिद्धराज का सम्बन्ध इन सब से है, केवल इतने ही से पाँच सर्गो 
मे पल्‍लवित इस काव्य की वस्तु को इन सब विजय-गाथाओ के रूप मे 
गति और वेग प्राप्त करने वी विशेषता से सम्पन्न नहीं कह सकते । 
रानकदे के सती हो जाने के बाद इस खडकाव्य का कथानक क्‍यों शेप 
रहने दिया गया ? यदि रहने दिया गया तो क्या उसमे एक अहुत बडा 
भाग सिद्धराज के प्रायश्चित से युक्त न होना चाहिए था ? उसने 
अपने निदनीय अनाचार के लिए क्या प्रायश्चित्त ब्थिा ? राजमाता 
की इच्छा की पूर्ति के लिए, जो प्रधान मन्‍्त्री महता मुजाल »ी सुर्जर- 
साम्राज्य लालसा से सम्बन्ध रखती थी, सिद््‌वराज ने लडाइयों छेडी, 
किन्तु अपने उत्त पाप के शमन के लिए उसने क्या क्थि जिसने गात्तव 
मे उसके जीवित रहने के अधिकार को ही उससे छीन लिया था और 
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जो रन्‍्तर उसका पीछा कर रहा था १ कवि ने सिद्धराज मे कोई 
परिवर्तन नही दिखाया है, हाँ, उसमे इस बात के लिए पढुतावा 
अबश्य है कि-- 
“दॉतो& तले तृण रखने के लिए. राना को 
करता न बाध्य यदि उस दिन आप मै, 
तो यह अ्रनर्थ' नहीं होता इतना बडा। 
क्यो खगार काट जाता मेरी यह नाकसी ! 
होता वह मेरा ही, हुआ है जगद्दे व ज्यों | 
और; होती रानकदे जैसी मणि मेरी ही |” 
इन पक्तियों में पाप का प्रायश्चित्त नहीं है; इनमे वह पश्चात्ताप हे 
जो अभीष्ट-सिद्धि के प्रयत्न में भूल हो जाने पर प्रायः लोगों को हुआ 
करता है। सिद्धराज कहते हैं--- 
“विजित विपक्ष के समक्ष नति नीति है, 
किन्तु सिदूधराज जयसिह, यह क्‍या किया, 
तू ने बना डाला हाय, पशु ही पुरुष को-- 
मूगतृण भोजी किया सिह-मान भागी को! 
प्रायश्चित्त करना ही होगा इस पाप का।” 
सो राना को झूगतृणभोजी बनाने का प्रायश्चित्त तो रानकदे के वियोग 
द्वारा सिद्धराज ने किया, किन्तु रानकदे के प्रति किये गये अन्याय का 
उसने क्या प्रायश्चित्त किया ? इस प्रायश्चित्त के अभाव मे क्‍या सिद्ध- 
राज के उदात्त नायकत्व में कोई बाधा नही आवेगी ! 
कवि ने सिद्धराज को महत्त्व देने की कोशिश की है; एक साधा- 
रण दृष्टिपात से स्पष्ट हो जाता है कि वह उसको काव्य के प्रधान 





छसोरठ के राना गानश्नी का खगार पौत्र था| राना ने, मरते 
समय अपने अपमान का बदला चुकाने के लिए ही खगार के पिता को 
राजगद्दी न देकर खंगार को सिंहासन का अधिकारी बनाया था | 


क 


॥ ५» 





गुप्तजी को काव्य-धारा र्‌६७ 


पुरुष के रूप में अक्रित कर रहा हे | किन्तु वास्तव मे आरम्म से अन्त 
तक सिद्धराज को गिराने ही का प्रयत्न दृष्टिगोचर होता है। एकच्छुन्र 
राज्य के सम्बन्ध में सिद्धराज के उत्साह का परिचय पाठको को मिल 
चुका है, मदन वर्म्मा ने किस प्रकार उसका खडन कर के अपनी शान्तिमयी 
नीति के पक्तु का समर्थन किया, इस ओर भी सकेत किया गया है; यहाँ 
प्रसगवश यह प्रश्न स्वमावतः उठता है कि जिस 'एकच्छुत्र राज्यां की 
प्राप्ति के उद्योग मे सिद्धराज अपने बन्धुओ पर-उन बन्धुओ पर जिनके 
यहां वे रोटी-बेटी का सम्बन्ध कर सकते हँ--इतने निरकुश अत्याचार 
के पहाड़ दहाने से विरत नहीं होते तो उक्त 'एकच्छुत्र राज्यों के मिल 
जाने पर वे अपने बधुओं तथा शेष मानवता के लिए कितने भयंकर 
हो उठेगे ! अस्तु । 


यह सन्न जाने दीजिए | सिदूधराज को नायक बनाया तो काव्य का 
संदेश तो नायक द्वारा व्यक्त होना चाहिए.। वेचारे ने 'एकच्छुन्न राज्य 
द्वारा विदेशियों के आक्रमण को रोकने का आदर्श प्रस्तुत किया, किंतु 
मदन वर्म्मा ने उसे धराशायी कर दिया और अन्त में भिन्न भिन्न राष्ट्रों 
के आक्रमण द्वारा भी पारस्परिक मिलन से संभव आदान-प्रदान के 
आदर्श का निर्देश कर दिया | स्पष्ट रूप से कवि की भी इसी ओर 


प्रवृत्ति समझ पड़ती है। 


कवि ने अपने निवेदन में लिखा है, “पुस्तक भे जो घटनाएँ हैं 
ऐतिहासिक हैं। परन्तु उनका क्रम संदिस्ध है। इसलिए लेखक ने 
अपनी सुविधा के अनुसार बना लिया है । जो अश काल्पनिक हैं, वे 
आनुषंगिक हैं और उनसे ऐतिहासिकता में कोई त्राधा नहीं आती ।” 
इस कथन से स्पष्ट है कि कवि काव्य की आवश्यक्ताओं वा ध्यान रखने 
कर सिद्धराज के चरित्र मे अभीष्ट परिवर्तन ऊर सकता था और यदि 
उसने नही किया तो यह उसका प्रमादठ मात्र है। 

आश्चर्य्य है कि गुप्त जी की छला' में 'सिद्घराजा दी इतनों 


डी 


ड्े७ हे 


बिल 


ष्न 
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बडी चुटि पर कोई टीका-टिप्पणी न करके उसके लेखक श्री सत्येन्ध जी 
ने केवल निम्नलिखित शब्द ही लिख कर गाल दिया है-- 

“आदर्श और वास्तविकता का सुन्दर भेल इसमे किया गया है | 
आदर्श व्यक्ति के हृदय मे भी दुर्बलता किस प्रकार छिपी रहती है और 
अनुकूल परिस्थितियों पाकर अपना विस्तार करती है, यही, सब 
सिद्धराज में दिखाया गया है [” 

“इस काव्य में जिस सामग्री का समावेश किया गया है, वह चार 
खडकाव्यो के लिए! यथेष्ट होती | अ्रणेराज और काचनदे की प्रेम- 
कथा, महोवे का आक्रमण आदि स्वतत्र काव्यों के विषय हो सकते हैं। 
'सिद्धराज” और 'रानकदे' की यह कहानी अगर ज्यो की त्यो रखनी है 
तो सिद्धराज को नायक रूप में न ग्रहण करना चाहिए, उस अवस्था 
में नायक का पद खंगार ही को मिलना चाहिए | सर्गब्रद्ध, प्रबन्ध- 
मूलक काव्य में इतनी सामग्री के अकेन्द्रक और असंगठित सन्निवेश 
से यह काव्य सर्वथा असफल हो गया है। रहा लेखक का यह कथन 
कि “अपने मध्यकालीन वीरो की एक भलक पाने के लिए पाठक 
सिद्धराज पढेगे तो सम्भवतः उन्हे निराश न होना पडेगा,” किसी के 
भी विरोध करने के योग्य नही है | यहाँ यह कहना भी आवश्वक है 
कि पुस्तक के भीतर इधर उधर बड़े सुन्दर वर्णन बिखरे पडे है, जिनकी 
मनोहरता प्रव॒न्ध-सम्बन्धी त्रुटि का कुछ निराकरण कर देती है | एक ही 
उदाहरण देकर में इस प्रकरण को समास्त करूँगा | महोवे में बसन्तुऋत 
की चॉदनीरात का चित्रण करते हुए कवि ने लिखा है--- 

“सार्थक वसनन्‍्तकाल मधु या रसाल था-- 
बौरे महुए थे वहाँ और आम मौरे थे ! 
फूले थे असख्य फूल, भोरे सुध भूले थे; 
ञआ गयी थी उष्णता खगे। के कलकठो मे, 
गन्ध छा गया था मद शीतल समीर मे, 
लहरा रहे थे खेत सुन्दर सुनहले। 
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गा रहे थे मम्न रखवाले रखवालियाँ 
गीत किसी वीर के, नही तो किसी प्रेमी के, 
वीरता में धीरता, गंभीरता थी प्रेम में 
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३-नहुष काव्य 

नहुष गुप्त जी की एक छोटी सुन्दर रचना है; किंठ, वह जितनी ही 
छोटी है उतनी ही महत्वपूर्ण भी है | एक अत्यन्त विषम परिस्थिति में 
पड कर अमर लोक के अ्रधिपति की पत्नी इन्द्राणी तीतढ्र वेदना का अनुभव 
करती है, इसी प्रकार कामुकता की अतिदृद्धि के कारण नव-प्राप्त इन्द्र-पद से 
नहुष का स्खलन होता है | इसी वेदना और स्खलन का आधार लेकर 
गुप्तजी ने कुछ मनोहर विचार और भाव दिये हैं, जो बड़े ही मूल्यवान 
हैं । पाठक ठीक तौर से उन्हे हृदयगम कर सके, इस उद्देश्य से 'नहुप' 
में वर्णित कथा का साराश लेखक ही के शब्दों मे यहाँ दिया जाता है-- 

“तपस्वी त्रिशरा इन्द्रासन लेना चाहता था। इन्द्र ने अप्सराश्रों 
के द्वारा उसे डिगाना चाहा । परन्तु वह नहीं डिगा | तब इन्द्र ने वजू 
से उसकी हत्या कर डाली । त्रिशरा के भाई बृत्र ने इन्द्र से बैर लिया । 
नेत्र से हारकर इन्द्र को उससे सन्धि करनी पडी | वेरी बन्धु बन गये | 
एक दिन धोखे से इन्द्र ने बृत्र को भी समाप्त कर दिया । ब्रह्महत्या और 
विश्वासघात के कारण इन्द्र पाप का भागी हुआ | इन्द्रासन छोडकर 
प्रायश्चित्त करने के लिए,, उसे एकान्त जल में समाधि लगानी पडी | 
इसी प्रसंग मे, स्वर्ग की रक्षा के लिए, महाराज नहुष को योग्य समझ 
कर देवताओ ने उन्हें इन्द्रपद पर प्रतिष्ठित किया था।” 

इस पौराणिक आख्वान भे सृष्टि-विकास का और परमोत्कर्प यो 
पहुँचने के अनन्तर नाश को प्राप्त होने का एक सुन्दर क्रम उपस्थित 
है | जीवन केवल उत्कर्प ही का पक्त॒पाती नहीं है, अपकर्ष पी मदन 
को भी सीचता हुआ वह अन्नसर होता है। काम, कोघ, मंद, होने 6४ 


्क् 


३०० , गुप्तजीकी काव्य-धारा 


ओर मोह उन मानसिक प्रवृत्तियों के प्रेरक हैँ जिनके अवलम्ब ही से 
जीवन अपनी यात्रा को चरितार्थ करता है ! प्राणीमात्र में मनुष्य सर्व- 
श्रेष्ठ पद का अधिकारी है | इस पद का दुरुपयोग करके वह चाहे तो 
दनुज हो सकता है और सदुपयोग करके चाहे तो स्वयं को देव में परि- 
णुत कर सकता है ) अमरपद की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ मानवों को हम 
सदैव प्रयत्नशील देखते हैं, देवों की ओर से उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं 
मिलता, यही नहीं, उनके मार्ग में कॉटे बखेरे जाते हैं, उन्हें तरह-तरह 
की यातनाएँ दी जाती हैं। साधारण अमरपद-सम्बन्धी कामना की पूर्चि 
में जब इतने सकट हैं तो अमरेश्वर-पद की लालसा के सिद्ध होने में 
कितनी कठिनाइयों खड़ी होगी, इस विपय में तो कुछ कहना ही नहीं 
है | इन्द्रपद के उम्मीदवार बलि को वामन ने जिस प्रकार छुला, उसकी 
कथा तो लोक-प्रसिद्ध ही है। वामन की बदौलत अन्ततोगत्वा बलि 
किसी भी प्रकार इन्द्र पद पर पहुँच न सका । अस्त | अमरेश्वर के पद 
को पा लेने के अनन्तर कुछ करने के लिए शेष नही रह जाता और 
इस कारण उन्ही मानसिक प्रव्ृत्तियो मे पुन. लौट आने की आशका 
आरा जाती है जिनसे साधना-काल में अपने को बचा कर ही मनुष्य इतने 
ऊँचे चढ़ता है | इस प्रकार उत्थान-पतन, विकास विनाश, यात्रा का 
अन्त और फिर उसका आरम्म--यह सब्र चलता ही रहता है। नहुप 
मनुष्य होकर इन्द्रपद का अधिकारी हुआ; वह उस पद पर पहुँचा जहाँ 
से वह देवों अथवा ऋषियों-महर्षियो से कुली का काम भी ले सकता 
था । रेलगाड़ी की सवारी तो अधिक भयावह नहीं रह गयी है, हवाई 
जहाज में भी अब उतना खतरा नहीं रह गया है, किंतु भला सोचिए 
कि वह सवारी कैसी होगी जिसमे अपने शाप द्वारा सर्वनाश- करने की 
क्षमता रखने वाले ऋषिगण कहार का काम कर रहे हों। और यही 
भयड्डर काम नहुप को करना पड़ा, उन्मत्तता के आवेश में उसे शायद 
भूल गया कि मेरी पालकी में जो कहार जुते हैं वे मुके अवमाधम योनि 
में पहुँचाने की शक्ति रखनेवाले हैँ | उसका यही प्रमाद उसके सर्वनाश 
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का कारण होता है और इन्द्रपद की ऊँचाई से फिसल कर वह अत्यन्त 
नीची अवस्था को प्राप्त होता है | 
सत्रसे पहली बात, जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है, यह हे कि 

कवि ने साकेत में जिस प्रत्यक्षवाद का अ्रवलम्ब लेकर मंथरा और कैकेयी 
की बुद्धि पर परदा डालने का कार्य्य, तुलसीदास जी के रामचरितमानस 
के ढग का त्याग करके, सरस्वती से नही लिया था उसका नहुष काव्य 
में अमाव हो गया है। महर्षि नारद के पधारने पर जब चिंतामग्माशची 
ने उनसे प्रणाम न करने की भूल कर दी तत्र वे बडे विचार में पड़ 
जाते हैं- 

“देवऋषि आप उसे देखा किये रुक के 

उसने प्रणाम उन्हे क्यो न किया क्कुक के १ 

दुर्वासा न थे वे, यही बात थी कुशल की, 

क्रोध नही, खेद हुआ और दया ऋलकी | 

क्षमा है विपन्ना, दयनीय यह दोष हे, 

स्वस्थ रहे कैसे गया धाम-घन-कोप है | 

लजानत नेत्र यह देखे पहुँचाने क्‍या, 

भीतर है कोलाहल, बाहर की जाने क्‍्या। 

ओ हो | क्षुण मौन रहे फिर हिल डोले वे 

सहज विनोदी, आप अपने से बोले वे -- 

फिर भी प्रणाम विना आशीर्वाद कैसे हो ! 

ओर अपराध अपराध ही है जैसे हो । 

प्रायश्चित्त रूप कुछ दंड नहीं पायगा, 

तो हे दये दूषित ही दोषी रह जायगा | 

मैं अपनी ओर से करूँगा कुछ भी नहीं. 

किंतु रुके विधि के अदृश्य कर भी कहीं १” 

शुचो को कुछ भी पता नहों, उसकी बेदना को झौर भी 

तीखी, और भी प्रतद्य बनाने का उपकुम रो गया | अर्भी तो उसहझा,ह 
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चिन्ता का यही प्रधान कारण था कि उसके स्वामी को जल-समाधि 
लेनी पडी थी, किंतु देवषिं को प्रणाम न करने के ढोप से अब तो 
उसके सामने वह परिस्थिति भी आनेवाली है जो उसके सतीत्त्व पर भी 
आधात करके रहेगी | विधि के अदृश्य कर का कार्य्य किस प्रकार 
आरम्भ हो जाता है, यह देखिए, नहुप नारद से कहता है-- 
“देव यहाँ सारे काम काज देखता हूँ मैं, 
-निज को अकेला सा तथापि लेखता हैँ मे | 
देवर्षि ने नहुष की दुर्बलता का सकेत पाकर उसे सावधान किया-- 
“आह, मनोदुर्बलता, वीर, यह त्याज्य है, 
आप निजरों ने तुम्हे सोपा निज राज्य है। 
दानवो से रक्षा कर भोगो इस गेह को, 
मानो देव मन्दिर ही निज नरदेह को।” 


यह कहकर देवर्षि चले गये और शची के मनस्ताप तथा नहुष के 
पतन का पथ परिष्कृत होने लगा। 


श्ची 


गुप्तजी की अन्य किसी कृति में नारी के सामने वह समस्या नहीं 
आयी थी जो शची के सम्मुख प्रस्तुत हुईं । शी इन्द्राणी होकर भी 
कितनी दयनीय है, कोई भी व्यक्ति, वह मानव हो अथवा दानव, इन्द्र 
पद्‌ का अधिकारी होने पर इन्द्राणी का अनायास ही अधिकारी हो 
जाता है। नहुष भनुष्य से इन्द्र हुआ, वैजयन्त धाम में रहने लगा, ऐसी 
दशामे इन्द्राणी के बिना अ्रकेलेपन का अनुभव करके उसका ऊबना 
स्वाभाविक ही था | इस विपम परिस्थिति का सामना इन्द्राणी किस 

प्रकार करे | नहुुप का सदेश लेकर देवदूती आती है-- 

“दूना सा अकेले मुझे शासन का भार है, 

आधा कर दे जो उसे, ऐसा सदचार है | 


न्प्ड 
ट 
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इस सिर को भी टेकने का एक ठौर हो, 
उन चरणो को छोड कौन वह और हो | 
सह नहीं सकता विलम्ब और अब मै, 
आज्ञा मिले शीघ्र मुझे, आऊँ कहाँ, कब मै ९” 
इस सदेश के उत्तर मे शची कहती है--- 
“पाप शात, पाप- शात, रह, चुप रह तू, 
जाके निज देव से संदेसा यह कह तू। 
सोपा धन-घाम तुम्हे और गुण कर्म भी, 
रख न सकेगी हम अंत में क्‍या घर्म भी। 
जैसे धनी मानी गणही जाय तीर्थ ऋृत्य को, 
ओर घर बार सोप जाय भले भ्ृत्य को। 
सौपा अपने को यह धाम चैसे मानो ठुम । 
थाती इसे जानो निज धर्म पहिचानो ठुम । 
त्यागों शचीकान्त बनने की पाप वासना, 
हर ले नरत्व भी न कामदेबोपासना | 
इस उत्तर से नहुप आपे में नहीं रहा | क्रोध कुछ शान्त होने पर 
उसने नम्न भाषा मे एक सदेश ठेवगुरु के पास भेजा जिसमे मिचेद्न 
किया कि देवराज्य मे सर्वत्र सुब्यवस्था होने पर भी भीतर घर मे 
अशान्ति है, अकेलेपन के कारण वेजयन्त अच्छा नहीं लगता छआाद्ि। 
देवगुरु ने दूत को ब्रिद्य कर के कुछ देवो के साथ परामर्श क्या अन्द 
मे पारस्परिक मतभेद होने के कारण यह निर्णय हुआ कि इसमे नो 
शची ही का मत लेना चाहिए। शी ने अपने धर्म की नथा के 
लिए जो मामिक बाते कही हैं वे विचारणीय है। बह कहती £ 
धसत्ता हाँ समाज की है वहजो करे छरे 
एक अचला का क्‍या , जिये, जिये, मरे. मरे | 


७ रे 
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हुँकारे सभा में उठीं रोने सी लगी शची, 
सत्र गया, हाय, आज लज्जा भी नहीं बची |” 


किन्तु इन बातों का भी देवों पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा | 
यह देख कर शचो ने उन ऋषियो को ही अपने क्रोध का लक्षंय बनाया 
जिन्होने दैत्य का बध करने के कारण इन्द्र को ब्रह्महत्या का अपराधी 
हराया था और जिनके आदिश के कारण ही प्रायश्चित-स्वरूप इन्द्र 
को जल में समाधि लगानी पड़ी थी। उसे एक युक्ति सूक गयी-- 
महाराज नहुष ऐसी पालकी मे चढ़ कर मुझसे मिलने के लिए आये 
जिसमें कहारों के स्थान पर ऋषिगण नियोजित किये जॉय ! देवगण 
तो वैधानिक संकट के निवारण के लिए चिन्तित थे; उन्हें यह शर्त 
एक बहुत साधारण शर्त समझ पड़ी। स्वयं बृहस्पति महाराज हर्ष से 
उछुल कर बोले-- 


“तरस, बस,” बोल उठे वाचस्पति हो गया, 
यान हो शची के नये वर का यही नया। 
आयें ऋषि, लावे नरदेव को उदाह में, 
कुछ तो शअ्पूर्वता हो उनके विवाह में।” 


कहने की आवश्यकता नहीं कि बृहस्पति महाराज के सामने शची के 

सतीत्त्व का कोई प्रश्न ह्वी नहीं खड़ा होता | अस्ठ, शची की यह युक्ति 

काम कर गयी । नहुष का पतन हुआ और उसके धर्म्म की रक्षा होगयी | 

यह स्पष्ट ही है कि शची की समस्या 'उर्मेला' और “यशोधरा' 

की समस्या से भी अधिक भयावह थी; अमरलोक का विधान तो उसे 

> ले डूबा था; माग्य ने उसकी रक्षा की। वास्तव में शची की समस्या 

उसे महाकाव्य को नायिका के पद पर आरूढ करने योग्य है; अ्तिशय 

सक्षेप के कारण उसके मानस की अनेक गुत्थियों को खोलने का 
काश ही लेखक को नहीं मिला है | 


एज] | १ै०ज- जी र्‌० 


से हुष 
इन्द्र अपनी शक्ति भर यही चेष्टा करता है कि ससार में कोई 
विशेष उग्र तप करके कोई इन्द्र पद का अधिकारी न बनने पाये। तुलसी 
दास जी ने उसके इस प्रयत्न के सम्बन्ध में लिखा है। नारद जीने 
एक बार समाधि लगा ली थी-- 
“मुनि गति देखि सुरेश डराना। 
कामहि. बोलि कीन्ह सनमाना । 
सुनासीर मन महेँं अति जासा। 
चहत देवक्र्षि मम “पुर वासा। 
८ २ ८ 
जे कामी लोलुप जग. माही | 
कुटिल काक इव॒ सबहि डराहीं। 
सूख हाड़ ले भाग शठ, श्वान निरखि मृगराज | 
छीन लेइ जनि जानि जड, तिमि सुरपतिहिं न लाज ।” 
कितु कभी कभी उन्हें भी गहरे गत में गिरने के लिए. बाध्य होना 
ही पड़ता है। ऐसे ही अवसर का उपयोग प्राप्त हो जाने पर नहुप को 
इन्द्रासन मिल गया । नारद जी ने बधाई देते हुए उससे कहा-- 
“करके कठोर तप छोर नहीं जिसका, 
देना पड़ता है फिर देहमूल्य इसका | 
कहते हैँ स्वर्ग नहीं मिलता बिना मरे, 
पाया इसी देह से है तुमने इसे अरे !” 
इस उच्च पद पर पहुँच कर नहुप अपनी प्रिय नरजाति के लिए. 
कुछ कर जाना चाहता है, वह उर्वशी से वार्चालाप के अखझंग में 
कहता है--- 
“पहला निदेश क्‍यों न दूँ में इृष्ठ इृष्टि का 
जीवन का मूल जल ही है उबर दृष्टि चा। 


ड्रेफ 


रेण्द गुंसनी की काव्य-धारा 


आदर्श के अतिरिक्त अन्य कई आदशे' की उन्होंने अवतारणा की है | 
उनमे से निम्नलिखित उल्लेख-योग्य हैं--- 

(१) तव्स्थ जीवन का आदर्श 

(२) विधान-पालन का आदर्श 

(३) जीवन की निरन्तर प्रगति का आदर्श 

(४) संघर्ष तथा आशावादिता का आदर्श 

क्रमशः इन समस्त ओआंदर्शों पर एक सक्तिप्त इृष्टिपात किया 
जायगा-- 

(१) सब से पहले तटस्थ-जीवन के आदर्श को लीजिए। सब 
प्रकार के कम्मे, और परिणामतः उनके फल-भोग की सम्भावना, से 
विरत होकर स्वतंत्र जीवन-यापन करना ही तटस्थ-जीवन का उद्देश्य है | 
देवर्धिं नारद के लिए कोई कर्म शेष नही था और कम्म न होने के 
कारण उसका बधन भी शेष नहीं था। शची ने अन्यमनसस्कता के 
कारण उनसे प्रणाम नही किया, यदि उन्हे क्रोध आ जाता तो वें 
स्वय ही एक बधन में पड़ जाते और उसका फल भोगने के लिए बाध्य 
हो जाते | क्रोध ही नही, वे दया ही करनेवाले कौन १ दया कर के भी 
उसके बंधन मे क्यो पड़े १ वे तो कहते हैं- 

“देख लो शची की दशा अबला है अत मे । 
तस्कर सा शक्र डरा बैठा है दिगन्त में । 
देखू नये इन्द्र का भी कैसा चमत्कार क्या ! 
मै तो हूँ तटस्थ, यहाँ मौज मझधार क्या ! 
विपिन नही तो आज इन्द्रोद्यान ही सही, 
आवे जो अपने रस आप अच्छा है वही | 
रस अभिनेता नही, दर्शक ही होने मे, 
ठौर तो मिलेगा ही मिलेगा किसी कोने में ।” 

जो इस ऊँची मानसिक स्थिति को पहुँच छुका है, उसके लिए 
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ससार में कोई अत्याचार नही, कोई अन्याय नही; वह तो सत्य-असत्य, 
न्याय-अन्याय सब्र के प्रति समदृष्टि रखता है | नारद जी कहते हैं-... 
“मानता हूँ सारे परिणाम मै उचित ही, 
रहता निहित है अहित में भी हिंत है ।” 

(२) इस काव्य में विधान-पालन के आदर्श पर भी बडा जोर 
दिया गया है। यत्रपि शची ने अपने व्यक्तिगत अधिकार की प्रत्र॒ल 
घोषणा की, धम्मेरक्षा के पक्ष में बडा आन्दोलन किया, तथापि उसकी 
एक न सुनी गयी | उसके यह कहने पर भी कि, 

“मैं तो मनःपूत को ही मानती हूँ आचरण, 
ऐच्छिक विपय मेरा व्यक्ति वरणावरण |” 

देवो पर कोई प्रभाव नहीं पडा, उलटे जब उसने एक शर्ते लगा 
कर नहुष के आने के लिए स्वीकृति द्वे दी तत्र अमरो को ऐसा जान 
पडा जैसे उनके घिर पर से एक बहुत बडा भार उतर गया हो । सभी 
बड़े प्रसन्न थे और यद्यपि शर्त्त बहुत कडी थी,--सतऋपियो को नहुप 
को पालकी में कहार-रूप में नियोजित करना था--उन्होंने उसम निहित 
अनौचित्य की और कोई ध्यान नही टिया, वे तो अपनी वैधानिक्ता 
को रक्षा के चक्कर में थे। और, यहाँ यह भी स्वीकार करना चाहिए 
कि उनका पक्ष अन्यायपूर्ण नहीं था। अमरलोक के विधान के पत्न मे 
शची को उत्तर देते हुए बरुण कहते हैं :--- 

“हाय महादेवि, बोले व्यथित वरुण यों, 
अपने ही ऊपर क्यों आप निष्करुण यों ! 
मारा जिस बज ने है वृत्र को अभी अभी 
होता नहीं निष्फल प्रयोग जिसका कभी, 
व्यर्थ वह भी है यहाँ, श्रक्षत है धर्म्म तो. 
काटा नहीं जा सकता वज्‌ से भी कर्म तो । 
कोई जो बड़े से बड़ा फल भी न पावेगा, 
ऊँचे उठने का फिर कष्ट क्‍यों उठावेगा!? ली 


८ 
हज 


३१२ गुप्तजी की काव्य-धारा 


करने के लिए. कितनी कटिब्र्धता है, नीचे की पंक्तियों से यह भी समझ 
सकते हैं कि वह बहुत बडा आशाबादी है। वह कहता है -- 

“गिरना क्‍या उसका उठा ही नहीं जो कमी, 

मै ही तो उठा था आप, गिरता हूँ जो अभी | 

फिर भी उठ्गा और बढ के रहूँगा मै, 

नर हूँ, पुरुष हूँ मै, चढ़ के रहूँगा मै।” 


हिन्दी-साहित्य में गुतजी का स्थान 


सम्बन्ध में जो सक्तित अध्ययन मैंने यहाँ 
प्रस्तुत क्या है, उसे ध्यान में रख कर पाठक सह ही हिन्दी- 
साहित्य में उनका स्थान निदिष्ट कर सकते हैं। उन्होंने भारतेन्दु 
हरिश्वन्द्र से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त अपने काव्य की पृष्ठ- 
भूमि का उचित उंपयोग किया, यद्यपि उनके समय के आदर्श में 
परिवर्चन करके भी लोकमत की परिधि उतनी ही चौडी रकक्‍खी जितनी 
चौड़ी वह पहले थी । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय में हमारे समाज में 
प्रतिष्ठित लोकमत हिन्वू राष्ट्रीयताबादी था, कैमशः काग्रे स के आदोलन 
के प्रभाव से वह ईसा की वर्त्तमान शताब्दी के प्रथम दशक में भारतीय 
राष्ट्रीयाीवादी हुआ । साकेत में गुप्तनी का सामाजिक आदर्श भार- 
तीय स्वाधीनता, भारतीय स्वराज्य की ओर लक्ष्य करता है, किन्त 
जिस लोकमत के जागरण के लिए उन्होंने अपने काव्य को प्रवा- 
हित किया है, उस पर हिन्दू संस्कृति की छाप है। गुप्तजी आधुनिक 
भारतीय राष्ट्रीयवा के भावो को नहीं व्यक्त “कर सके हैं, इसलिए उन्हें 
इस युग का अथवा आगामी निकट ,युग का राष्ट्रीय कवि तो नहीं कई 
सकते; हों वे हिन्दू राष्ट्रीयतावादी कवियों की अणी के अन्तिम कवि माने 


गुप्तजी के काव्य के स 
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श्री नगेन्द्र ने गुप्तजी के सम्बन्ध मे लिखा है, “यह युग राष्ट्रीयता / 
॥ होने के कारण लोग उनकी राष्ट्रीयता को ले उड़े, किन्तु उनकी 
धान विशेषता ग्हस्थ जीवन के सुख दुःख की व्यञ्ञना ही है ।” 


इस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि कुठ्ठम्ब-्गत व्यक्तित्व-विकास के 
सेद्धान्त समाज-गत व्यक्तित्व-विकास के सिद्धान्तों से भिन्न नहीं हैं, यदि 
एक दृष्टि से कोई असफल है तो दूसरी दृष्टि से भी उसकी सफलता 
ंद्ग्धि रहेगी | समाज की नीव तो कुट्म्ब ही है और कुट्धम्त्र ही की परिधि 
फ्री बढ़ाकर मनुष्य समाज के निकट पहुँचता है | साथ ही कुठ्वम्ब तक 
पीमित मनुष्य भी समाज के शासन से बच नहीं सकता। इस कारण 
मनुष्य के, विशेष कर कवि के व्यक्तित्व-विकास को सामाजिक विकास 
की कसौटी पर कसना ही पड़ेगा । इसी प्रकार राष्ट्रीयता की भी परीक्षा 
सामाजिकता ही के सिद्धान्तों पर होगी। 


महाकवि के रूप में गुप्तजी ने समाज के हित के लिए व्यक्ति- 
साधना का, मर्य्यादा-स्थापन का सन्देश प्रदान किया है। उनका 
महाकाव्य चिरन्तन आदर्श के साथ ही साथ वत्तमान थुग क॑ 
आदर्श को भी हमें प्रदान करता है, किन्तु वह हमारे भारतीय समाज के 
प्रत्येक व्यक्ति को उसका गौरव अनुभव करने के लिए. अवसर नहीं 
दे सका; उसकी हिन्दुओं ही तक परिमिति रह गयी। सीता का उद्धार 
ऐसा आदर्श है जिसमे मानवता के मुक्ति की ओर प्रगति करने का सब॑- 
फालीन सन्देश मिल सकता है और हमारी खोई हुई राजनैतिक 
स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होने का भी। व्योक्ति-साघना 
के सन्देश को दोनों ही ओर नियोजित करके महाकाव्य का गुरू- 
गम्भीर गर्जन किया जा सकता था। किन्तु जहाँ एक झोर गुजज 
ने ठीक रास्ता पकड़ा, व्दों दूसरी ओर व्यक्ति साथना वो लगभग 
हिन्दू-संस्कृति के प्रचार-आन्दोलन के पास इहुँचा कर हमारे राज; 5. 
बैतिक स्वाधीनता के युण. -घ्मेइस रूप में नहीं उपस्पित ([ - 
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कि भारतीय मानवता का प्रत्येक अंग उसमें अपने आप को पा सके। 
इस दृष्टि से गुप्तजी के महाकवित्त्व में कसर रह गयी है| .”' 

गुप्तजी ने क्रान्तिवाहक कवि का स्थान भी ग्रहण करना चाह्द है, 
किन्तु भारत की वत्तमान समस्याश्रों को गर्भित करने वाली क्रान्ति का 
भार उनके कन्धो के लिए. असह्य है। कारण यह है कि समाज की 
प्रस्तुत समस्थाओ को सुलभाने वाले सत्य का आविष्कार गुप्तजी ने 
नही किया; है; वे अपने आदर्श के लिए वर्त्तमान राजनैतिक 
आचारय्यों केंप्रति ऋणी हैं, और जैसा कि ऊपर कहा गया है, उसको 
भी साहित्य मे अविकल रूप से व्यक्त नही कर सके हैं। अतएब, जहाँ 
तक साहित्य-सृष्टि द्वारा समाज के प्रस्तुत और आगामी आदरशं को 
अनुरंजित रूप देने का सम्बन्ध है, वहाँ तक गुप्तनी को आधुनिक 
काल के मौलिक प्रतिनिधि कव्रि के रूप में मी नहीं ग्रहण कर सकते | 

जिस कवि के द्वारा युग-सत्य साहित्य में प्रतिब्रिम्बत होता है उसे 
तो प्रतिनिधि कब्रि कहते ही हैं, किन्तु साहित्य मे प्रतिष्ठित शैली के 
जीणं-शीर्ण और शक्तिहीन होने पर थुग-सत्य की अधिक से अधिक 
सौन्दर्य्य-पूर्ण अभिव्यक्ति में सहायक शैली के उस आविष्कर्ता को भी 
प्रतिनिधि कवित्व का गौरव प्रदान किया जा सकता है जो इस क्षेत्र में 
अनुगमन नही करता, नेतृत्व करता है। गुप्तजी ने इस ज्षेत्र में भी 
अनेक शैलियों का अनुसरण तो किया है, किन्तु स्वयं ऐसी किसी भी 
शैली का नेतृत्व नहीं किया है, जिसका अनुगमन अन्य कवियों द्वारा 
किया गया हो | अतएव, इस दृष्टि से भी गुप्तजी हमारे सामने वर्च- 
मान काल के प्रतिनिधि कवि के रूप मे उपस्थित नहीं होते | 

>< >< ६ 

तो फिर साहित्यिक जगत्‌ के किस प्रदेश में हम ग़ुप्तजी को 
सिहासनासीन करेंगे | सच बात यह है कि कवि के ग्रकृत स्थान का 
निर्णय करमे का अधिकार मनुष्य को नही, काल को है ।काल ही 
स्वीकृति और अस्वीकृति की मुहर लगा कर कवियों और उनकी ऋतियों 
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को जीवन-मरण प्रदान करता रहता है। अतएव; कहा नहीं जा 
सकता कि जिन कारणों का निर्देश करके हम गुप्तजी की अनेक रचनाओं 
को श्रद्धा का पात्र बना रहे हैं, अथवा चुटिपूर्ण समझ रहे हैं, वे हमारे 
जीवन में स्थायी ही बने रहेगे । उदाहरण के लिए,, कौन जाने, भारतेदु 
की, हरिश्रौष की, शुप्तकी हिन्दू राष्ट्रीयव ही भविष्य की भारतीय 
राष्ट्रीय के रूप में गहीत हो और जिन्हें उसमें आज सकीर्णता समझ 
पडती है नहीं मिलता उन्हे भी कल असंदिग्ध रूप से वही आदरणीय 
समझ पडने लगे । 
प्रतिनिधि कवि का पद आकर्षक भले ही हो, किन्त साहित्व- 
सूजन की दृष्टि से प्रतिनिधि कवि प्रायः घाटे ही में रहता है; क्योंकि 
प्रतिनिधि कबि की कल्पना और अनुभूति दोनों ही में उतनी तीब्रता 
नहीं झा पाती जितनी, कालान्तर में पदारपंण करने वाले कवियों 
को सुसस्क्ृत अभ्यास और साधना द्वारा प्राप्त करने वा अचार 
रहता है। आधुनिक काल के हिन्दी साहित्य के प्रतिनिध कवि होने 
का सेहरा भारतेन्दु ही के सिर पर बेचना चाहिये; केवल शेली 
के क्षेत्र मे दो एक परवर्त्ती कवियों ने प्रतिनिष्रित्व किया है, और 
यह कह सकते हैं कि भारत सम्बन्धी कविताओं के प्रचार के जमाने 
में गुसजी ने भी 'रग में भंग” से लेकर भारत-भारती' के प्रच्मशन 
के समय तक प्रतिनिध कवि का पढ़ ग्रहण किया था। फ्न्‍्त 
उसके बाद से प्रवाह उनके हाथ से बाहर निकलता चला गया 
ओर उनकी परवर्ती रचनाएँ--जो उक्त 'रग में भग--भारत-मारती' 
काल की रचनाओं की अपेक्षा न केवल अधिक उत्क्ृपष्द है, बल्कि 
कवि को हिन्दी-साहित्य में एक अमर स्थान प्रदान +रसी ई- 


कवि भी कह सकते हैँ, अनुसरण करती हैं । 
एक बात तो सच तरह के विवाद और तर्ज से 
बत्तमान फाल के सदर से अधिक लोकप्रिय कवि है | 
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जो अ्रनेक शैलियों साहित्य सजन के क्षेत्र में प्रचलित हैं, प्रायः उन 
सभी मे उन्होने साहित्यिक प्रयोग किये हैं | प्राचीन विचार के साहित्य- 
सेवी:ठनकी रचनाओ्रों में मणलाचरण आदि के समावेश के रूप में 
अपनी प्रिय वस्तु पा जाते हैं; द्विवेदी-स्कूल के कवि उन्हें प्रायः अपने 
नेता के रूप में ग्रहण करते हैं; छायावादी कवि भी उनमें अपने अनुकूल 
कुछ विशेषताएँ और गदृत्तियाँ द्वं ढ़ लेते हैं | इस प्रकार वर्तमान समय 
के सभी दलों को, अल्पाधिक मात्रा मे, उनसे संतोष प्राप्त हो जाता 
है | साहिंत्य-सेवियों की मएडली को छोड़ कर अगर पाठकों की मडली 
की ओर चले तो यह निविवाद रूप से कहा जा सकता है कि पाठकों 
की जितनी बड़ी संख्या उन्हें प्रात्त है, उतनी बड़ी संख्या प्राप्त करने 
का सौमाग्य अन्य किसी भी जीवित हिन्दी-कवि को उपत्नब्ध नहीं है । 

गुप्तजी ने माइकेल मधुसूदन-दत्त के "मेघनाद-बध', विरहिणी 
ब्रजागना, आदि अनेक काव्य ग्रन्थों का तथा नवीनचन्द्र सेन के 
“पलाशिर युद्ध! नामक काव्य का अनुवाद करने मे सफलता प्राप्त करके 
इस क्षेत्र में अपने लिए एक विशेष स्यान प्राप्त कर लिया है । 

अभी गुप्तनती की अवस्था अधिक नहीं है; उनकी साहित्यक 
क्रियाशीलता भी जाग्रत है। ऐसी अवस्था में उनके सम्बन्ध में अभी 
कोई ब्रात अन्तिम नहीं कही जा सकती | आशा है, उनकी भविष्य की 
रचनाएँ साहित्यिक जगत्‌ को और भी आनन्द देने में समर्थ होंगी । 
ईश्वर करे, वे चिरकाल तक हमारे बीच में रह कर नित्य-नूतन 
सोन्दर्य्य की सृष्टि में लगे रहें | 


एवमस्त | 


++७#--स्कसपशा-१०--- 


